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प्रिथौराज चौहान रासी 
सत्ताइसवां सम्यो--रेवातट सम्यी 


ट्हा । 


देवग्गिरि जोते सुभट आयो चामंडराय । 

जे जे छुपकोरति सकल कहो कब्बिजन गाय ॥१॥ 
मिल राज प्रिथिर/जसों कहो राव चासंड । 

रेवातट जो मन करो (तो) बन अपुब्ब गज भ्ुंड ॥२॥ 


कवित्त। 
बिन्द ललाट पसेद कस्यो संकर गजराजं। 
ऐरापति धरि नाम दियो चढ़ने सुरराजं ॥ 
दानवदल तेहि गंजि रंजि उम्रयाउर अन्दर । 
होइ क्पाल हस्तिनों संग बगसो रचि सुन्दर ॥ 
ओऔलादि तासु तनु आयके रेवातट बन विस्तरिय। 
सामंतनाथ सों मिलत यह दाहिन्मे कथ उच्चरिय ॥३॥ 
सुनहौि राज प्रथिराज विपिन रबनोय करिय जुध | - 
रेवातट सुन्दर सम्रूह्त बोर गजवंत चवनरथ ॥ 
आषेटक आचंभ पंथ पावर रुकि षिज्लो । 
सिंघबट्ट दिलि समुच्द राज षिज्नत दोइ चल्नौ ॥ 
जल जुच्द कूह् कसतूरि म्टग पहपंगो अरु परबतह । 
चइुआन मान देषें ठर्पात कह्चि न बनत दच्छिन सुरह ॥४॥ 


ट्हा। 
एक ताप पहुपंग को अरू रवनोक जु थान। 
चामेंडराव बचश्र सुनि चढ़ि चढत्मौ चइुआन ॥५९ 
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कवित्त। 


चढ्त राज प्रिथिराज बोर अगिनेव दिसा कसि। 

सब्ब भूमि रूप हृपति चरन चइुआन लग्गि धसि ॥ 
मिल्यों भान॑ विस्तरो भिल्यो खटुलगड़ोन्टप । 

मिल्यो नंदिपुरराज मिल्यों रेवानरिंद अप ॥ 

वन यूथ म्टग्ग सिंघद्व रुगज हुप आषेटक णिल्ई । 
लाहौर थांन सुरतांन तप बर कग्गद लिपि मिन्नई ॥६॥ 


ट्हा। 
षां ततार मारुफ षां लिये पान कर साहि। 
धरि चहुआंनों उप्परे बज्जा बज्जन बाइ ॥७॥ 


साटक । 
श्रोत॑ भ्रूपय गोरियं बरभरं बज्जाइ सज्जाइने । 
सा सेना चतुरंग बंधि उललं तत्तार मारूफयं ॥ 
तुज्को सार स उप्पराव सरसो पन्नानयं षानय॑ | 
एक॑ जोव सहाब साहि ननयं बोयं स्तयं सेनयं ॥८॥ 
टूहा । 


अहिबेलो फल चहशष्य ले तो ऊपर तत्तार । 
मेच्छ मसूरति सत्तिक बंच कुरानोबार ॥८॥ - 


कुणडलिया । 
बर मुसाफ तत्तारषां मरन कित्ति तन बान । 
में भंजे लाहोर धर लेहू' सुनि सु बिहांन ॥ 
लेह' सुनिसुबिहान सुने ठिल्लोसरतानं । 
लुथ्यिपार पुंडोर भोर परिहै चहुआन॑ ॥ 
दुचित्त चित्त जिन करह राज आषेट उथापं । 
गज्जनेस आयसभ चले संब छय मुंस।फ ॥१०॥ 
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ट्हा। 


षटपुर कोस मुकासकरि चढ़ि चल्यो चहुआन । 
चंदवोर पुंडोर कौ कग्गद करि परिवान ॥११॥ 

गोरो वेदल सब्मुह्दों गौ पंजाब प्रमान । 

पुब्बरु पच्छिम दुह दिसा मिलि चुहान सुरतान ॥१२॥ 
दूतगये कनवज्ज दिसि ते आए तिन थान । 

कथा मंड चइहुआनको कचह्चि कमधज्ज प्रमान ॥१३॥ 

_ रेबातट आयी सुन्यो बर गोरो चइहुआन । 

बर अवाज सब मिश्टकि सजे सेन सुरतान ॥१४॥ 

दूत बचन संभलिन्॒पति वर आखेटक षिल्ल । 

रेवातट पद्चदर धरा जूहस्टगन बर सिल्लि ॥१४॥ 


कवित्त । 


मिले सब्ब सामंत मत्त मंद्यो सुनरेसुर । 

दह्गूना दल साहि सज्जि चतुरंग सजिय उर ॥ 
मवनमंत चुकोन सोइ बर मंत बिचारी। 

बलघव्यो अप्पनो सोच पच्छिलो निहारी 

तन सटसे लोजे सुगति जुगति बंधगोरोदलह् । 
संग्राम भोर प्रिथिराज बल अप्प मत्ति किज्ज कलह ॥१५॥ 
सुनिय बत्त पत्जुन रावपरसंग सुसक्यो । 
ट्वरावबग्गरो सनदे पाव कसक्यों ॥ 

तनसट्टे सटि मुकति बोल भारधथ्यो बोले । 

लोक अच्य उड्डंत पत्त तरवर जिम डोले ॥ 
सुरतांन चंपि मुष्यां लग्यो दिल्लो हप दल बानिवों। 
भरभोर धोर सामंत पुन अब पटंतर जानिवो ॥१७॥ 
कहै राव पज्जन (में)तार कब्यो तत्तारिय । 

में दष्षिन वे देश भोर जह॒व पर पारिय ॥ 

में वंध्यी जंगल राव चामंड सुसध्यं। 
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बंभनवास विरास बोर बड़ गुज्जरतथ्य' ॥ 

भर बिभर सेन चहुआन दल गोरोदल कित्तक गिनो। 
जाने कि भोम कौरू सुबर जर सम्रूह्ठ तरवर किनो ॥१८॥ 
तब कहे जेतपंवार सुनह प्रिथिराज राजमत । 

जुद्साहि गोरो नरिंद लाहौर कोट गत ॥ 

सबे सेन अप्पनो राज एकट्ट सुक्षिज्जे । 

इष्ट भ््रत्य सगपन सु हित कागद लिपि दिज्ज ॥ 
सामंतसामि इच्डचि मंत है अरु जु मंत चिंत हृपति। 
धनरहैध्रम्म जसजोगहै (भ्रु) दोपदिपति दिवलोकपति ॥१८॥ 
बचह बच कह्चि रघुबंश राम हकारि स उद्यो। 

सुनो सब्ब सामंत साहि आए बल कुट्यो ॥ 

गज रु सिंघ सा पुरिष जहीं रुख तहां भुज्मे । 

समी असमी जानहि न लज्ज पंके अालुज्फे ॥ 

सामंतमंत जानें नहो मंत गहें इक मरन कौ | 

सुरतानसेन पहिले बंध्यों फिरि बन्ची ती करन को ॥२०॥ 
रे गुज्जर गांवांर राजले मंत न होई। 

अप्य मरे छिज्जे ह्पति कौन कारज यह जोई ? 

सब सेवक चहइुआन देस भग्गे धर पिल्ले। 

पच्छि काम कहँकरे खाप्ति संग्राम इकल्ने ॥ 

पंडित्त भट्ट कबि गाइना रूप सोदागिर वार हइुअ । 

गजराज सोस सोभा भंवर क्रन उड़ाइ वह सोभ लक् ॥२१॥ 


ट्हा। 


परो षोर तन दंग गम अग्ग जुद्द सुरतांन। 

अब इच्द मंत बिचारय लरन मरन परवांन ॥३२२॥ 
गजनसिंग प्रथिराजक है दिष्षिय परवांन । 
बज्जो पष्षर षंडरे चाहुआन सुरतांन ॥२३॥ 
ग्यारह अषषर पंचषट लहुगुरु होइ समान । 
कंठसोभ वर छंद को नाम कच्चो परवान ॥२४॥ : 
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कंद कंठसोभा । 


फिरे हय बष्षर पष्षरसे, सनो फिर इंदुज पंष कसे। 

सोई उपमा कविचंद कथे, सजे मनों पोंन पवंग रथे ॥२५॥ 
उरप्पर पुद्णिय दिट्टियता, विपरोत पलंग तताधघरिता ॥ ै 
लगे उड़ि छित्ति चौनलयं, सुने खुरके हयबत्तनयं ॥२६॥ 

अग बंधि सु हेस हमेल घनं, तव चामर ज्योति पवन्न रुन॑ । 
ग्रह अट्ट सतारक पोत पगे, मनों सुतके उर भान लगे ॥२७॥ 

पय मंडि हय॑ सु लधरे उलटा, मनों बिट देषि चले कुलटा। 
मुष कट्टिन घुंघट अस्सुबलो, मनो घूंघट दे कुलबद्;ु चलो ॥२८॥ 
तिन॑ उपमा बरनो न घनं, पुजे नन बग्ग पवंन मन ॥२८॥ 


कुण्डलिया । 


| 


नव बज्जो घरियार घर राजमहल उठिजाइ। 
निसाअद बर उत्तरे दूत संपते आइ ॥ 

दूत संपते आइ धाद चहुआन सुर्जा ग्गय । 
सिंघविरुध्यें मुक्ति, साहि साहो उर तग्गिय ॥ 

अट्ट सहस गजराज लषण्ष अट्टारस ताजिय । 

उस सत्त वर कोस साह्ि गे।रो नव बाजिय ॥३०॥ 


द्हा । 


बंचि कागज चहुआन न फिर न चंद सर थान । 

मनो बोर तनुअइ्डरे मुगति भोग बनिप्रान ॥ 

मचो कूह दल हिंटुके करे सनाह सनाह । 

बर चिराक दस सचह्सभइ बजि निसांन अरिदाह ॥३१॥ 
बाबस्सू ह॒प मुक॒ते दूत आइ तिहि वार । 

सजो सेन गोरो सुबर उत्तरयों नदि पार ॥ 

पंचासज गोरोन्पति बंध उतरि नदिपार । 

चंद बोर पुण्डोर ने थटि मुक्के दरवार ॥३२॥ 
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कवित्त। 


षां मारुफतत्तार षान षिलचो बरगई । 

चामर छत्र मुजक़ गोल सेना रचि गई ॥ 

नारि गोरि जम्वुर सुबर कोना गजसारं । 

नुरीं खां इज्जाव नूर महमुद सिर भारं ॥ 

वज्जोरषान गोरो सुभर षानषान हजरत्ति षां । 

बियसेन सज्जि हरवल करिय तहां उभौ सजरत्तिषां ॥३३॥ 

रचि हरवल सुरतान साहिजादा सुरतानं । 

षां पंदा महमूंद बोर बंध्यो सुबिहानं॥ 

षां मंगोल लज्लरो बोसटंकोबर षंचे। 

चोतेगो सह्ववाज बान अरि प्रान सुअस्े ॥ 

जहंगोर षान जह् गोर बर षां हिंदू बर बर बिहर | _ 

पच्छिमोषान पट्टान सच रचि उश्से हरवल गहर ॥३४॥ 

रचि हरवल पट्टांन षान इसमान रू गष्षर । 

कैलोषां कुचछरो साह सारो दल पष्षर ॥ 

षांभट्टो महनंग षान घुरसानो बब्बर । 

इबसषान हुज्जाब ग्रब्ब आलम्म जास बर॥ 

तिन अग्ग अट्ट गजराजबर मदसरक् पट्टेतिना। 

पंचबिन पिण्ड जो ऊपजे जुद्द होइ लज्जोबिना ॥३५॥ 

कर तिमाय बहु साहि तोस तहं रपष्प्रि फिरस्ते । 

आलमषान गुमान षान., उजबक् निरस्ते ॥ 

लह मारूफ गुमस्त षान रुस्तम बजरंगो। 

हिंदु सेन उप्यरे' साहि बज्जे रनजंगो॥ 

सहसेन टारि सोरा रो साहि चिन्हावसु उत्तस्रो। 

संभले सूल सामंत न्प रोस बोर बोरं दुखो ॥३६॥ 
ट्हा। 

तमसि तम्सि सामनन्‍्त सब रोस भरिग प्रिथिराज । 

जब लगे रुपि प॒ुण्डोर में रोको गोरो साज ॥३७॥ 
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भुजंगो । 
जहां उत्तस्थो साहि चिन्हाब मोरं। 
तहां नेज गद्यो ठठुके पुण्डोरं ॥ 
करो आनि साइहाब सा बंधि गोरो । 
धकेधोंगं धींगं धकाव सजोरो ॥१८॥ 
दोऊ दोनदोनं कढ़ो बंकि अस्पों । 
किधीों मेघ में बोज कोटिब्निकस्सों ॥ 
किए सिप्परं कोर ता सेल अग्गो । 
किधीं बदरं कोर नागिन्न नग्गो ॥३२८॥ 
हबके जु मेरू भ्वमंतं जु छुट् । 
मनो घेरनो घुल्मि पारेव तुडे। 
उरं फुष्टि बरछो बरं छब्बि नासो। 
मनों जालमें मोन अद्डो निकासो ॥४०॥ 
लटके जुरंन॑ उड़े हंसहल्ले । 
रसं भोजि सूरं चवग्गान खिल्ले ॥ 
लगे सोस नेजा भ्रमें भेज तथ्यें। 
भषे बाइसं भात दोपत्ति सथ्यें ॥४१॥ 
करे मार मारं महाबोर धोरं। 
भये मेघधारा वरष्षन्त तोरं ॥ 
परे पंच पुण्डोर सा चंद कब्यो। 
तबे साहि गोरोस चन्हाब चद्यों ॥४२॥ 
कवित्त । 


उतरि साहि चिन्हाव घाय ए॒ण्डोर लुथ्यिपर । 

_ छप्पाण्ो बरचंद पंच बंधव सु पथ्थधर ॥ 

दिष्षि दूत बर चरित पास आयो चहुआनं । 

(तो) उप्पर गोरो नरिंद हास बढ्ढ़ी सुरतानं ॥ 
बरमोर धोर मारूफ ढुरि पंचअनो एकठ जुरो । 

मुर पंचकोस लाहोर तें मेच्छ मिलानह सो करो ॥४३२॥ 
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ट्हा। 


बोर रोस बर बेरबर भुकि लग्गी असमान । 

तो नंदन सोमेसको फिरि बंधों सुरतान ॥8४॥ 
चन्द्रव्यूद्ड हर॒प बंधदल धनि प्रिथिराज नरिंद। 
साहि बंध सुरतान सों सेना बिन विधि कंद ॥४४॥ 


कविचत्त। 


बर मंगल पंचमो दिन सु दोनो प्रिथिराजं। 

राहकेत जप दोन दुष्ट टारे सुभ काजं॥ 

अष्ट चक्र जोगनो भोग भरनो सुधिरागे । 

गुर पंचमि रबिपंचम अष्ट मंगल नृपभारो ॥ 

के इंद्र बुद्द भारथ्य भल कर त्रिशूल चक्रावलिय । 

सुभ घरिय राजबर लोन बर चत्यो उदे क्रूरह बलिय ॥8४६॥ 


टूंहा । 


सो रचि उद्दध अवद्द अध उरग्गि महब विधि कंद । 
बरनिषेद हप बंदयो को न भाय कबि चंद ॥8४७॥ 


कबित्त । 


(यों) प्रात खूर बंछई (ज्यों) चक्त चक्षिय रबि बंछे । 

(यों) प्रात सूर बंछई (ज्यों) सुरह् बुद्धि बलसा इंके ॥ 

(यों) प्रात सूर बंछई (ज्यों) प्रातवर बंछ बियोगो । 

(यों) प्रात सर बंछई (ज्यों) सु बंछ बर रोगों ॥ 

बंछयी प्रात ज्यों त्यों उनन (ज्यों) बंछे रंक करन्न बर । 
बंछयी प्रात प्रिथिराज ने (ज्यों) सतो सत्त बंछेति उर ॥४८॥ 


क़न्द दंडमालो। 


भयप्रात रक्तिय जुरत्त दोसय, 
चंद मंदय चंदयो। 
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भर तम्स तामस सूर वर, 

भरि रास तामस छंदयों ॥ 

बर बज्जिय॑ नोसान घुनि, 

घन बोर बरनि अ कूरय॑। 

धर धरकि धाइर करषि, 
काइर रस मिस्र स कूरयं ॥४८॥ 
गज घंट घनकिय रुद्र भन-- 
किय षनकि संकर उद्दयो। 

रन नंकि भेरिय कन्ह होरिय, 
दंति दान धन दयो॥ 

सुनि बोर सहृइ सबद पड़इ, 

सद असहदइ छंडयो । 

तिह ठौर अदभुत होत वहुपदल, 
बंधि दुज्जन षंडयो ॥५०॥ 
सन्नाह सूरज सज्जि घाटं, 

चंद ओपम राजई। 

के मुकर में प्रतिब्यंव राजय, 
सत्त धन ससि साजई ॥ 

बर फल्नि बंबर टोपआयो, 
रोस सोसत आइए। 

नष्षित्र इस्त कि भानु चंपक, 
कमल स्रह्दि साइए ॥५१॥ 

बर बोर धा जोगिन्द पंतिय, 
कब्बि ओपम पाइयं। 

तजि मोहमाया छोह् कलबर 
घार तित्यह् धाइयं। 

संसार शंकर बंधि गजजिम, 
अप्प बंधन चइच्यय॑। 

उनमत्त गज जिमि नंख दोनो, 
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मोहमाया सथ्ययं ॥४२॥ 

सो प्रबल महजुग बंधि योगो, 
मुनि आरम देवयो। 

सामंत धनि जिम षित्ति कोनो, 
पत्त तरु जिम भेवयों ॥६३॥ 


ट्हा । 


क्रयं॑ गाह इक मुगत को क्यों करिजे बाषान। 

मन अनंष सामंत ने (जों ) कच करबति पाषान ॥४४॥ 
बाइ बोष धुखरि परिय बहर छाए भान । 

कुन घर मंगल बज्जहो के चढ़ि मंगल आन ॥५४॥ 
दिष्ट देषि सुरतान दल लोहा चक्कत बान। 

षचह्दक फेरि उड़गन चले निसि आगस फिरि जान ॥५६॥ 
धजाबाइ बंकुर उड़ति छबि कबिंद इच्च आइ। 

उड़गन चंद निरिंद बिय लगो मनों अद् पाइ ॥४७॥ 
सेस निसंकचह्दि बच्तहि वाजे कुह्क सुणंग । 

मेटे सह निसान के सुने न अवननि अड्डः ॥५८॥ 

अनों दोठ घनघोर ज्यों घाघ मिंले घर घाट । 

चित्रंगो रावर बिना करे कौन दह वाट ॥५८॥ 


कवित्त । 


पवन रूप परचण्ड़ घालि असु असिवर भारे। 
मार मार सुर बज्जि पत्त तरु अरि सिर पारे ॥ 
फचहकि सह फोफरा इड्डु कंकर उप्षारे ॥ 

कटि भसुण्ड परि मुण्ड भिंड कंटक उष्पारे ॥ 


बज्जयो बिषम मेवार पति रज उड़ाइ सुरतान दल । 
७९ 
समरध्य समर सम्मर मिलिय अकमुपष्य पिष्षो सबल ॥६०॥ 


रावर उप्पर धाड़ पत्मो पांवार जेत खिक्ति । 
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तिहि उप्पर चांमण्ड़ कस्यों हुस्सेन घान सजि ॥ 

धकाई धक्ताइ दोइ हरबले बर मज्मे ॥ 

पच्छसेन आइुष्टि अनो बंधों आलुज्से ॥ 

गजराज विय सु सुरतान दल दह् चतुरंग बर बोर बर । 
धनि धार धार धारह धनो बर भट्ट उप्पारि कर ॥६१॥ 
छत्र मु जोक सु अप्पि जेत दोनो सिर छत्नं । 

चन्द्रब्यह अद्टरिय राज हुअ तहां इकत्ं ॥ 

एक अग्म हस्सेन बोय अग्रह पुण्छोरं । 

मद्दि भाग रघुवंश राम उपभों बर बोरं। 

सांपली सर सारंगदे उररि षान गोरोय मुष। 
हथनारि जोर जंबूर घन दुहू बांद उभ्मेति रुष ॥६२॥ 
कछुष्टि अद्द बर घटिय चत्यो मध्यान भान सिर। 

सूर कंध बर कट्टि मिले काइर कुरंग बर ॥ 

घरो अद बर अद् लोच सों लोच इहरुके । 

मन अग्गे अरिमिले चित्त में कंक षरके ॥ 

पुण्डोर भोर भंजर भिरन लरन तिरच्छी लग्गयो । 

नब बध जेम संका सुबर उदो जानि जिम भग्गयों ॥६१॥ 


छंद भुजंगो। 
मिले चाइ चइुआन सा चाँपि गोरो। 
सख॒य॑ पंच कोरो निसानं अहोरो॥ 
बजे आवध॑ संभरे अद्दकोसं। 
तिन अग्ग नोसान मिलि अद्दध कोसं ॥६४॥ 
बर॑ बंबरं चौर माहोति साई। - 
हले छत्र पोत॑ बले यार घाई। 
बुले सूर हके दहके पचारं। 
घले बध्य दोऊ घर जा अषारं ॥६५॥ 
उत॑ं मंग तुट्टे परे श्लोन धारों। 
4; 
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मनों दंड सुको अगोवाइ वारो ॥ 

नें कंध बध॑ हके' सोस भारो । छा 
तहां जोगमाया जको सो बिचारों ॥६६॥ 
बढ़ो सांग लग्गोःबजो- धार घारं-5 

तहां सेन हूनूं करे मार मारं ॥55 7 ८ 
नचे रंग भेरू' गहे ताल ोरं। 

सुरं अच्छरो बंध नारह तोरं ॥६७॥ 
इसो जुद्ध ब्॑ उबद्ेठ भान॑। 

भिरे गोरियं सेन अरू चाहुआन॑॥- 

करे कुण्डलो तेग बग्गो प्रमा«। 

मनों मण्डलो रास ःत॑ कनन्‍्ह ठानंजइईझ॥ 
फुठो आवध॑ माहि सामंत सूर 5 
बज गोर ओरं मनोंबज्ज भूर ॥६८5 : 
लगे धार धार तिने धरह तुड्ट |: 

दुड्ड' कुम्भ भग्ग करंक॑ अहुड्े ॥६८॥: 

फुटो श्रोन भोम॑-अपो बिंब राज॑+ + 

मनों मेघ :बुड़ं प्रथमो सम्ताज़ं॥ ४८ 
पराक्रम्म राजं प्रथोपत्ति रुठ्यों। . 

रन॑ रुूंधि गोरो सम॑ जंग जुद्यों ॥७:॥ 


दबा 4 
तेज छुट्टि गौरो सुवर दिय घोरज तत्तार। 
मो उद्मे सुरतानकों भोर परो इन वार ॥७१॥ 
छंद मोतीदाम । 


.रतिराज रु जोवन राजत जोर। 
चेंप्यो ससिरं उर सेसव कोर ॥ 
उनो मधि मद्ठि मधू धुनि होय । 
तिन॑ उपमा बरनो कबि कोय ॥७२॥ 
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सुनो बरे आगम जुब्बन बेन। 

नच्यो कबहू न सु उदिस मेन ॥ 

कबह' टुरि क्रंनन पुच्छत नन। 
कह्चौ किन अब्ब ढुरों ढुरि बेन ॥8३॥ 
शशि रोर नस सब दुन्दभि बज्जि। 
उन्ने रतिराज सुजोवन सज्जि॥ 
कहो वर शोने सुरंगिय रज्जि। 

चेपे रन दोउ बन बन मज्जि ॥98॥ 

. डे मोनन लोन भये रत राज्जि। 
भय बिश्वम भारु परोबच्दि नज्जि॥ 
मुर मारुत फोज प्रथंम चज्नाइ। 
गति लज्जि सकुच्चि कछे मिलि आइ ॥७५॥ 
दह्चि सोत मधूप न कंदह्ति जोव। 
प्रगट उर तुच्छ सोऊझ उर भीोव॥ 
बिन पन्नव कोरहि तारहि सम्भ। 
गचह्दन। बिन बाल बिराजत अस्भ ॥७६॥ 
कलि कंठन कंठ सज्यो अलिपंष। 

ने उडिडिय भ्तव्रइ्ड नवेलिय अंघ॥ 
सजो चतुरंग सज्यों बन राइ। 

बजो इन उप्पर संसब जाइ ॥5८॥ 

कब मत्तिय जुच्द तिंन बहु घोर । 

बन॑ तब संघय चंदकठोर ॥७८॥ 


छन्द रसावला। 


बोल पुच्चे घन खामि जंपे सनं। 

बोसः लग्गो तन सिंघ महं मन ॥८ं०॥ . 
छोह मोहं षिनं दान छुट्टे नन॑। 

: नामराजं घन प्रंस सातुकनं ॥८१॥ 
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मेर वाहं बिन॑ रक्त कंध॑ ननं। 
ठल्लजा ढाहनं जोबतापता हन॑ ॥८२॥ 
वान जा संधनं पंषि जा बंधनं। 
स्थास सेत॑ अनो पोत रक्त घनो ॥८१॥ 
कूद मच्चो खरो रोस दंतो फिरो। 
फौज फटे पुन॑ सर ऊप्म घन ॥८४॥ 
लेहु लेहु करो लोच कट्टे अरो। 
कह जा संभरो पाइ मंडे फिरो ॥८५॥- 
बोर हेके करो नेन रक्त बरो। 
षंड जा षोलियं बोर सा बोलिय॑ ॥८६॥ 
बोर बज्ज घरं दंति पट्टे छरं। 
भार सं कोरियं फौज बिप्फोरियं ॥८७॥ 
दंत रुद्दो परे अग्ग फूल भरे। 
छहेसय॑ नारियं जावक॑ ढारियं॥८८॥ 
आनन॑ हंकय अड्डः जानंचथ॑ । 
सत्त सामंतय॑ वांन सा पथ्ययं ॥८८॥ 
फोज दोऊ फटो जांनि जनो टटो। 
2 । कक हर 

कवित्त । 


सौलंकी माधव नरिंद पान षिलचो मुषलग्गा । 

सबर बोर रस बोर बोर बोरं रस पग्गा ॥ 

दुअन बुद्ध जुध तैग दुह्ू हृष्यन उब्भारिय | 

तेग तुद्टि चालुकक बध्य परि कट्टि कटारिय ॥ 

अग अग्ग रुकि ठिल्ले बलन अधम जुद्द लग्गे लरन। 
सारंग बंध घन घाव परि गोरो बे दोनो मरन ॥८ १॥ 
धग्गटक्कि जुटिक ज॑ंमन सेनां समंद गजि। 

हुये गय बर हिल्ञोर गरुअ गोइंद दिप्षि सजि॥ 
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अमसम अठेल अभंग नोर असि मोर समाहिय । 

अति दल बल आहइुश्टि पक्छ लज्जों पर वाहिय ॥ 

रज तज्ज रज्ज मुकिन रह्चो रजन लग्गि रज रज भयो। 
उच्छूगन अच्छर सो लयो देव विमानन चढ़ि गयो ॥८२॥ 

. परि पतंग जे सिंघ पतंग अप्पुन तन दज्म । 

इून नव पत॑ग गति लोन करे अरि अरिधज धज्जे॥ 

उच् तेलठांम बात्तो अगन्नि एकल विरुभाइय । 

इच्च पंच अप अरि पंच पंच अरि पंथ लगाइय ॥ 

आरकजि कूआरे बर बस्खो दे दाहन दुज्जन दवन। 

जोतेव असुर मच्दि मंडलह और ताहि पुज्ज कवन ॥८३॥ 

रुप्पो बोर पुंडोर फिरो पारस सुरतानो। 

शस्त्र बोर चमकंत तेज आरुष्चि सिरठानों ॥ 

टोप ओप तुटि किरच सार सारह जरि भारे। 

मिलि नक्षत्र रोहनो सोस सप्ति उडंगनचारे ॥ 

उठि परत भिरत भंजत अरिन जे ज जे सुरलोक इअ । 

उठ्यो कमंध पलपंच,_चव कौन भाइ कप्पो जु घु श्र ॥० ४॥ 

दुजन सल कूरंभ बंध पल्हन सकारिय। 

सम्हो षां घुरसान तेग लंबो उम्भारिय ॥ 

टोपटुश्बिर करो सोप्त परि तुश्किमंघं। 

मार मार उच्चार तार त॑ नंचि कमंघं ॥ 

तहंदेखि रुद्ररुद्रह हस्यो हय हय हय नंदो कझओ । 

कविचंद शलपुत्रो चकित पिष्षि बोर भारथ नयो ॥८५॥ 

सोलंको सारंग षान षिलचो मुख लग्गा। 

वह पंगानो भ्षत्त इत्ते चहुआन विलग्गा॥: 

है कंधन दिय पाइ कन्ह उत्तरि।बिय बाजिय । 

गज गु'जार हुँकार धरा गिर कंदर गाजिय ॥ 

जय जयति देव जय जय करहिं पहुपंजलि पूजत रिनह । 


इकपस्लो षेत सोधे सकल इकरज्षो बंधे धुनह ॥८६॥ 
करो मुष्ष आहुडट बोर गोइंद सु अष्षे । 
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कबिल पोल जनु कन्ह दंत दारुन गहि नष्षे॥ 
सुण्ड दण्ड भये षण्ड़-पोलवानं गज मुक्यी । 


, :गिद्च, सिद्धि बेताल आइ-अ'षिन पल रुक्यो ॥ 
. >» बर बोर पत्मों भारष्य बर लोच लचह्रि लग्गत भ्रुल्यों। 


तत्तारषान सम्हे सु क्रत सिंघ इक्कि अस्बर डुल्यो ॥८.७॥ 
षोलि षग्ग नरसिंघ षिजिकि पल सोसह क्रारिय | - 

तुटि धर धरनि परेत परत संभरि कट्टारिय ॥ _ 

चरन. अन्त उरभ्ंत बोर कूरंभ करारो। 

तेग घाइ चुकंत करो भर लोह संभारो ॥ 

चलि गयी.न क्रमन क्रस्मन चले डुल्यो.न.डुल तन हष्यबर । 
तिन परत बोर दाइर तनौ चामंडा बज्जो लहर ॥८८५॥ 


भुजंगो । 


छुटो छंद निच्छंद सोमा प्रमानं । 

मिलो ठालनो मालराहो समान॑ ॥ 
5 निसामान नोसान नोसान धुआ' । 

धुआ' धारिन॑ मूरिनं पूर कूअ' ॥८८॥ 

सुरत्तान फीजं तिने पत्ति फेरो । 

मुखं लग्गि चहुआन॑ पारस्स घेरो ॥ 

भये प्रात सुज्जात संग्राम षालं ! 


: :: चचुव्वान उद्ठाय सालोपि थाल॑ ॥१००॥ 


कवित्त । 


जेतबंध ठहि पत्यों शुल'षं लपष्पषन को जायो। 
तहां रूगरि मसहामाया देवि हंंकारी पायो ॥ 
हुंकारे हुंकार जह गिदनि बड्डायो | 


“भगडिन ते' अपछरा लियो चाहतो न पायो ॥ 


अवतरन सोइ उतपति गयीं देवधान विश्वमबियों । 
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जमलोक न शिवपुर ब्रह्मुपुर भान थान भाने सियी ॥₹० १॥ 
तन भभरि पावार पस्थों धर मुच्छि घटियबिय | 

बर अच्छर बिंटपो सुरंग सुक्के सुरंग हिय॥ ' 

तिहित बाल ततकाल सलष बंधव ठिग आइय । 

लिपषिय अड्गः बिय अध्य सोई बर बंच दिषाइय ॥ 

जमन मरन सह दुह सुगति नन मिट्टे भिंट॒ह न तुआ| 
एवार सुबर बंटह नहीं बंधि लेहु सुक्को बधुअ ॥१०२॥ 


ट्हा । 


रामबंध को सोस बर ईस गत्यों कर चाइ । 

भ्रथ्यि दरिद्रो ज्यों भयो देखि देखि ललचाइ ॥१०३॥ 
जाम एक दिन चढ़त बर जंघारी भुकि बोर । 
तोर जेय तत्तो पस्॑थो घर अष्षारे मोर ॥१०४॥ 


कवित्त । 


जंघारी जोगो जुगिंद कव्यो कट्टारी। 

. परस पानि तुझे त्रिसूल मष्षर अधिकारी ॥ 
जटत बांन सिंगो विभूत हर वर हर सारो। 
सबर सह बहयों बिषम गद गंधन क्ारो॥ ! 

» आसन सदिह्ठ निज-पत्ति में लिय सिरचंद अम्नित अमर ॥ 
मण्डलिक राम-र/वत भिरत नभो बोर इत्ती समर ॥१० ४३ 
सिलह सज्जि सुरतान भुक्कि बज्ज रन जड़ 
सुने श्रवन लंगरो बोर लग्गा अनभंगं:॥ 
बोर धोर सब मध्य बोर हु करि रन धायी। -- 
सामंता सत सिद्धि मरन दोनं भय स्ायो ॥ - - 
पारन्त धक हाकंत रिन पग्र प्रवाह षग घुन्नयो।:.. 

; “बिभूत चंद अड्जान तिलक बहसि बोर हकि बुल्नलयो.॥९९४॥ 
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: लंगा लोइ उचाईइ पस्ओो घुंमर घन मज्क ॥ 
जुरत तेग सम तेग कोर बददर ककु सुज्के ॥ 
यों लग्गो सरतान ज्यों अनल दावानल दग्ग' । 
ज्यों लंगूर लग्गय। अगनि अगे आलग्गं ॥ 
इक मार उफ्रार:अषार मल एक उम्करार सुकारयो। 
इकबार तस्बी दुस्तर रुपे दूज तेग उभारयो ॥१०६॥ 


कुण्डलिया । 


तेग भारि उउ्कारि बर फिरि उपमसा कबि कथध्य ॥ 
नन बान अद्भुर बहुरि तन तुट्टे बह्चि हथ्य ॥ 

तन तुट्े वच्दि उथ्य फ़ेरि बर वोरस बोरह । 

मरन चिंत्त सिंचयी जनम तिन तजो ज जोरह ॥ 
हथ्य वध्य आक्चित्त फिरि तक्केउ रबवेगा । 

लंगा लंगरि राइ बोर उच्चाइ सु तेगा ॥१०७॥ 


कवित्त । 


तब लोहानी मद मृंद ब।न मुर्क बह भारो। 

फुट्टि सु ठहर ज्वान पिह ऊरद निकारों ॥ 

मनों किवारो लागि पुष्टि षिरको उद्यारिय। 

बद्दारो बर कट्टि बोर अवसान संभारिय ॥ ह 

एक भर मोर उर भ्रारि भर करि सुमेर परि अरि सु फिरि। 


_चवसट्टि षांन गोरो परे तिनं राइ इक राज परि ॥१०८॥ 


मानि लोह मारूफ रोस विड्डर गाहके। 

मनों पंचानन बाहि बान सह सिरहह हचके॥ 

दुईं मोर बर तेज सोस इक सिंघनह बच्ो। 

टोप टुष्टि बहकरो चंद उपस्ध। सु पाई ॥ 

मनु सोस बोय शड्ढः बिज्जुलह रहो हेत तुटि भान होति। 


'उतसंग सुहै बिब टूक ह्वे मनु उड़गन न्ृप तेज मति ॥१०८॥ 
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भुजंगो । 


परे षान चौसशथि गोरो नरिंदं। 

परे सुभ्त्र तेरह कहे नांम चंदं॥ 

परे लुध्थि लुध्थो जु सेना अलुभूकके । 

लिफें कंक अइ्ज बिना कौन बुकू्क ॥११०॥ 

पत्थीं गोर जेतं मधिं सेस ढारो। 

जिन॑ राषिय॑ रेह अजमेर मारों॥ 

पस्यों कनूक आहुइ्ट गोविन्द बंघं। 

जिने मेछको पारसं सब्ब षद्धं ॥१११॥ 

पस्को प्रध्थ बोर रघबंस राद। 
जिन्हें सन्धि षंधार गोरो गिराई॥ 

पत्वो जेत बच सु पावार भानं। 

जिनें भंजियं मोर बानेति बानं ॥११२॥ 

पस्॑यौ जोध संग्राम सो हंक मोरो। 

जिनें कश्यिं बेर गोदंत गोरो॥ 

पस्थो दाहिंमो देव नरसिंघ अंसो। 

जिनें साहि गोरो मिल्यों षान गंसो ॥११३॥ 

पत्चों बोर बानेत नादंत नाद॑। 

: जिने साहि गोरो गिल्यो साहिजादं ॥ 

पस्कों जावलों जाल्हते सेन भष्षं। 

हुए सार सुष्षं निकस्सन्त नष्षं ॥११४॥ 

पस्॑ो पाल्‍्डनं बन्ध माल्दन्न राजों । 

जिनें अग्ग गोरो क्रमं सत्त भाजो॥ 

पत्यों बोर चहुआन सारंग सोरं। 

बजे दोइ ग्रेह्ं ज आकास तोरं॥११५॥ 

पस्को राव भद्गो बर॑ं पंच पंचं। 

जिनें मुक्ति के पंथ चल्लाईं संचं ॥ - 
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पत्यो भान पुण्डोर तो सोम काम॑। 
मिले जुकूकयं बच्जयो पंच जांम॑ ॥११६॥ 
पस्॑थो राउ परसड्रः लधु बन्ध भाई। 
तिन॑ युक्ति असं छिन॑ मंक्रि पाई॥ 
पस्थो साहि गोरो भिरे चाहइआनं। 
कुसादे कुसादे चवे मुष्ष षानं ॥११७॥ 


कवित्त । 


दस हश्थो सुविहान साहि गोरो मुष किन्नों। 

कर अकास बादो ततार चबकोद स दिख्नों॥ 

नारि गोरि जंबूर कुषह्क बर बान अधघालं। 

गज्जि भग्ग प्रथिराज चित्त करयो अकुलातं ॥ 

सो मोह कोच बर बज्जिकें बज उत धारय धमसि के । 
सामन्त सरूर बर बोर बर उठे बोर बर हमसि के ॥११८॥ 
अद्ध अद्द जोजनह मोर उड़ि सड्गा केरों। 

तब गोरो सुरतान रोस सामन्तह घेरो॥ 

चक्र ग्रवन चौंडोल अग्ग सेषन पंचासी। 

सूर कोट ड्वे जोट सार मार नह हलासो॥ 

बर अगनि बगो इल्लो नहों पहर कोट सुजोट हुअ । 

बर बोर रास समरह परिय सार घोर बर कोट हुआ ॥११८॥ 


रसावला । 


मेलि साहं भरं षग्ग षोले रुरं। 

हिन्दु मेछ जुरं मन्‍्त जा जंभरं ॥१२०॥ 
दनन्‍्त कटढे करं उप्पमा उप्यरं। 

केंद भोल॑ जुरं कोषि कढढे कर॑॥१२१! 
कन्ध नन॑ धरं पंष जपष्षं फिरं। 

तौर नंषे करं मेघ वुद॒ढ॑ बर॑॥१२२॥ 
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आवध॑ संभरं बहढ्ः तेगं करं। 
चन्द बोजं वरं अद्द अद्दं घरं ॥१२३२॥ 
बोय बंन्ध धरं कित्ति जंपे सरं। 
अस्सु टुण्टे फिरं रन वच्छ बरं ॥१२४॥ 
थान थांन नरं धार घारं तुट। 
श्रम वासं छुट * :-* ** ॥१२५॥ 
साह गोरो बरं षग्ग षोले करं। 

| ॥श्रद्दा 


कवित्त | 
षां घुर सान ततार षिभूक्रि दुजप्जन दल भष्ष । 
बचन स्वामि उर षटकि हटकि तसबो कर नंषे॥ 
कजल पंति गज विथुरि मध्य सनां चइुआनो। 
अज मानि ज रारि बियस तेरह चपि प्रानो ॥ 
धामन्त फिरस्तन कढ़ि असो दह्वति पिण्ड़ सामन्त भंजि । 
बर बोर भोर बाहन कहर परे धांइ चतुरंग सजि ॥१२७॥ 


भुजंगी । 
पस्थो रघ्युबंसो अरो सेन जाड़ो। 
हुतों बाल वेस' सष॑ लज्ज डाड़ो॥ 
बिना लज्ज पष्ष सचो ढु'ढि पिष्षो । 
मनों डिन्भरू जानि के मोन क्रष्षी ॥१२८॥ 
पस्थों रूक रिन्‌ वट्ट अरि सेन माह्ो। 
मनो एक तेगं भरो नोर दाहो॥ 
फिरें अड्ड बड़ उपन्मान बढ़ढे। 
विश्वंक्रम्म बंसो कि दारुन्न गट्टे ॥२८॥ 
परे हिन्दु मेच्छ उलश्थो पलथ्थो। 
करे रंभ ज्ेरं ततत्ये ततत्थों॥ 
गह्ढले अन्त गिद्डं बरं जे करालो। 
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मनो नाल कडें कि सोभे झनालो॥१३०% 
तुणे एक टंगाटि के षग्ग घायो। 

मनों विक्रमं .राइ गोबिन्द पायो॥ 

गहैे हिन्दु हतथं मलेच्छ स्रमायो। 
जनों भोम हतृथोन उष्पम्ध पायो ॥१३१॥ 
नन॑ मानवं जुद्ड दानब्ब ऐसी। 

नन॑ इंद तारक भारध्य कंसो॥ 
भक॑बज्जि भांंकारयं भंपि उड़ें। 

बरं लाह पञ्म॑ बधं पद्व छुट्टे ॥२२॥ 

मनो सिंघ उफ्भे अरुज्भन्त कुहै। 

रन॑ देव साई सए आव घुट्ेे॥ 
घन घोर टुण्ट' उतक्कंठ फेरो। 

लगे भग्गरें हंस हज्जार एरो॥१३२३॥ 

तुटे रुण्ड़ मुण्ड बर॑ जो करेरो। 

बरहाइ रोसें दुह' दिन्न भेरो ॥१३४॥ 


कवित्त । 


पच्छे भी स'ग्राम अग्ग अच्छर बिच्चारिय। द 
पुछ रन्भ मेनिका अज्ज चित्तं किम भारिय ॥ 


. तब उत्तर दिय फेरि अज्ज पहुनाई आइय। . 


रध्य वेठि औधान्त सोफ तन कन्त नपाइय॥ 
भर सुभर परे भारथ्य भिरि ठाम ठाम चुप जोत सथ | . 
उधकोय पन्य हल्ले चल्मो सुथिर सभी देषोय नथ ॥१३४॥ 


कुणडलिया । 


कहैं रन्भ सुनि मेंनकनि एरहु जिन मत जथ्य। 
अरिय अनंमति जानि करि जुति आवदवं ग्रह रथ्य ॥ 
जुति आवें ग्रह रध्य ब्रह्म शिवलोकचह छण्डो। 
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विश्व लोक ग्रह कर भान तन सों तन मरण्८ष़ो ॥ 
रोमस्वि तिलक बसि बरो इन्द्र बधु पूजन जहों। 
ओऔपन्म जोग नन हुअ बहरि अब तारन बरहैं कहो ॥१३६॥ 


कवित्त । 


षां इसेन टरि पस्थो अस्व फुनि पस्यों सार बच्चि। 

भजभा फेरि सति-सोव षान उजबक पषेत रहि ॥ 

षां ततार म्रारुफ षान षाना घट घत्मे। 

तब गोरो सु बिह्दान आइ दुज्जन मुष मुस्में ॥ 

कर तेग भक्नि मुश्िय मुबर नहीि सुलतानह पन करो । 
अदिहार दोह पलटे सुबर तबह्चि साहि फिरे पुकरो ॥१३७॥ 
तब लाहिब गोरो नरिन्द सतबान समाहिय । 

पह्चिल बान बर बोर हने रघुबंस गुसाँदय ॥ 

दूज बानत कण्ठ भोस भट्टी बर भक्त्रिय। 

चाइहुआन तिय बान षान अड्डं धरि अज्जिय ॥ 

चहुआनक मान सु संधि करि तोय बान इथ हथ रहिय । 
तब लग्गि चम्सप्रि प्रथिराज ने' गोरो वे गुज्जर गह्िय ॥११८॥ 
 गहि गोरो सुरतान षान हस्सेन उपास्थों । 


... .षां ततार निसुरत्ति साहि कोरो करि डास्यो ॥ 
:... चामर छलत्र रषत्त तषत लुझट्े सुलतानो। 


.» जे जे जे चहुआन बजो रन जुग जुग बानो ॥ 
गज बशन्धि बन्धि सुरतान कों गय ठिल्लो ठिल्लो हृपति। 
नर नाग देव अस्तुति करें दिपति दोप दिव लोक पति ॥१३८॥ 


द्हा। 


. समे एक वत्तो हुपति बर छंग्यो३|सुरतात। 


तप्न राज चइुआन यो ज्यों ग्रोषम्त मध्यान ॥१४० 
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कवित्त। 


मास एक दिन तोन साह सह में रूंद्ो! 

करिय अरज उमराउ टण्ड हय मड़्निय सुद्दी ॥ 

हय अमोल नव सहस सत्त से दिन ऐराको। 

उज्जल दन्तिय अट्ट बोस मुर ढाल सु जक्को ॥ 

नग मोतिय मानिक नवल करि सलाह संमेल करि। 

परि राइ राज मनुहार करि गज्जनव पठयो सु घरि ॥१४१॥ 
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वारह सो वच्चोत्तरां मंभारि जेठ बदो नवमो बुधवार, 
नाल्‍ह सरायण आरभइ, सांरदा तूहो ब्रह्मकुमार । 
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नल्ह रचित---बौसणराउ रासो। 


प्रणसत्‌ हणमन्त अच्चनों पूत द 
भूल्यो अखोर आंणज्यो सूत। (१) 
कर जोर्ड नरपति कहंडइ 

धार थो(२) आवज्यों भोज नरेश । 
मातु पिना मेलावड़ो (३) 
सांभसा रास (8) होई पुन्य प्रवेश ॥१॥ 
रांनांदे मोलो यों सुरिज भरतार । 
रुक्मिणो मिलो ज्यों क्ृष्श आधार ॥ * 
चन्द्र मिल्यों ज्यों रोहिणो। 
नारूह रसायण नर भणई। 

राणो मिलो राय नर्यन्द ॥२॥ 

गढ़ अजमेरा उत्तिम ठाई। 
राजकरे वोसल दे राई। 
चउरास्या(३) जे कद्दू अति धरणां, « 
राज कुम्बर आब्या(४) सब कोई, 
भोत रते राजा तरो(५) 

मान अधिक दियो सब कोई ॥३२॥ 
बोले वोसल दे. परधान। 

राय कुम्बर आये वहुमांन। 
राज कु'वर तेड़ावोयो(६) 

पा पटोला कू'लह कवाई, 
दोधो(७) सोनो सोलहो(८) 
चिलकोट दोधो तिणोठाई ॥४॥ 


१ सूक्षमे। २ से। ३ मिलंन। ४ सुननेसे। ३ सामन्त। ४ आया। ४५ पास। 
६- टेराना, बलाना। ७ दिया। ८ सैलंवां सोना--उत्तम सोनी। 
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: राय कुवर वख्यो सिर मौर, 
वारागढ़ सुदुरंग चोतोड़, 
राय भतोजो थापियो, 
गढ़ अजमैरा उतिम्र ठांय, 
कर जोड़े नरपति कह्ई, 
राज करे तहं बोसलराय ॥४॥ 
कु'बर सनन्‍्तोष्यो मन हरपष्यो राई, 
धार नगरो बधाऊ जाई॥ 
तेड़ो (१) प्रोकह्षित राय को, - 
चोटो(२) लिखो आप छिड्ड (३) हाथ, 
धार नगरों थे गम करो(४) 
राजा भोज चिठो ले आयो साथ ॥६॥ 
आईस दोधी(५) वोसलराई। 
प्रोह्चित पोम लायो(६) तिणो ठाई' ॥ 
ले महूरत द्विज चालियो, 
का वोस दियो छद् राह, 
बांटदइ भोष्या लिण करउ(७) 
पवन बेंग जोण थानोंकि जाई ॥७॥ 
चल्यो प्रोह्ठित मालगिर(८) देश, 
वस्त्र कषंवर(८) अरु भल।वेश, 
हांधथ कमंण्डल भलमलद, 
ब्राह्मण बेद भणड भ्रुणकार, 
रात दिवस करि चलोयइ . 
पन्‍तरमइं(१०) दित्स पहुंचो तिण ठांर ॥्॥ 
कोट को सोसा(११) नयर वोसाल, 
धार नगरो महं गमकरेउ, 


१ टरा-ब्रलाथा २ चिड्ी । ३ अपने। ४ गमन। ४ दिया। ६ भ्रेज्ञत्ा। ७ कद 
से, हाथ से। ८ मालव गिरि मालवा। ८ कषायांवरं मगक। १० पंद्रहवे । ११. दुगन | 
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नयर नोरुपम रूवड़ी(१) 

सरब सोनारो(२) पोल(३) पगार, 
माथे तिलक केसरितरणो(४) 
जाइ पहुंचो सींहदुवार(४) 
ब्राह्मणराज कोयो प्रवेश, 


लेई विजोरों द्विज मिल्यो हो नरेश, 


राज जमाई घरि आवोयउ (६) 
उठयो राइ गयो रणवास, 
अन्तेवर (७) सहु(८) को कियो, 
राजमतो को पूरो आस ॥१०॥ 
आयो राजा साम्भल्यो(८) राई, 
ततषण बल्यउ(१०) निसाणों धाव, 
राजा भांहइ उकछव हूवउ, 
ब्राह्मण दियो बहुत बसाव(११) 
जोण संजोगो सुणा वियउ(१२) 
सुनो बचन हरपष्या मनराय ॥११॥ 
राजा भोज वोले तिणो ठाई', 
देश देसांरा तेडावो(१३) राई, 
तोइ षोह्ण(१४) दल मिलइ, 
वाजडइ पडह पषावज भेर, 


असी सहस्त्र हाथों गुड्या(!५) 


भाणु न सूभइ उठो रज रेण ॥१२॥ 
बाजद पड़ह पषाउज पूर, 
ढेरत निसाण राजें रणतूर, 
वोर घण्टा तहां रुणभुणइ, 


१ छूरा सुदरा। 


७. अन्त:पुर। ८ सव। &«€ सुना। १० वोल्यो। ११ प्रसाद, इनाम । 


१३ वुलावो। १४ 


२ सोनेका। ३ परी। ४ का।. ५ सि'हद्दार। 


अक्षोहिणी । १४ चले । 


६ आया। 
१२ सुनाया। 
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मेघाडम्बर छत्र सिर दियो राय, 
अन्तर वासउ हो दियो मोलांण(१) ॥१२॥ 
दुरं चोतोड़ सुशोभित ठाई, 
ततज्षण राय पहुंचो जाई, 
ठाम ठांम हुरो हुबा, 
भोजन भगति करइ तोणो(२) वार, 
साथ चालइ राव को 
गढ़ अजमैरा पहुंचो जाई ॥१४॥ 
चिहं खंण्डा का मोलोया छड राय(३) 
गढ़ अजमैरा पहुंच जाई, 
आगइ प्रोह्ठचित चालियउ। 
जाइ उमोरह्ो(४) सौंह दुवार, 
राजमतो देड बधांमणो(५) 
आयो राजा भोज पॉँवार ॥१५॥ 
राजा भोज ओ यो तिणो ठाई, 
सामुहे आयो छद्द बोसलर।ई, 
गढ़ अज॑ंभेरा राजो यो, 
राजा भोंज ने वोसलराई, 
दोई राजा मेलावड़ो(€) 
राजा भोज चल्यो गढ़ माहिं॥१६॥ 
राजा भोज आयो तिणो ठाई, 
राजमतो हरषो मन माहिं, 
कुबर मोलइ जाई बाप हई, 
लेदइ उछंगति(७9) भोज कुमार, 
कुशले पुत्रो है मोल्या, 
आज जनम राजा सफल संसार ॥१७॥ 


९ डेरा, स्थान। २ उस। ३ हैं। ४ भिडना, खेड़ाहोना। ५ बधाई। ६ मिलापे 
किया । ७ उत्सड़ से। 6 
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घणो भगति करे सांभरयो(१) राव, 
पाट पटोला कुलचह कवाई, 

उल्हण मोणां सौं पूरव्यो, 
भोजन भगति करें तिणो ठाईं, 
कर जोड़े नरपति कह्डइ, 

राजमतो सुकलाबउ(२) राव ॥१८॥ 
भोज कुबर मुकलाबो राय, 

आंतर वासो दियो तिणो ठाई', 
मान अधिक तहां आपोयो(३) 
कु'बर बोलाव वोसल राय, 

राई वुलाव वाइड़या(४) 

जाइ मिलांण दियो तिणो ठाई' ॥१०॥ 
राजमतो ले आयो राई, 

देश मालागिर(५४) सेन पठाई, 

थाण आपो राव आपणों 

घर घर तोरग मंगल चार, 

घर घर गुड्डो उछलो(६) 

हुवब॒ठ बन्धावठ (७) नगरों धार ॥२०॥ 
कुम्बरों गई अन्तेबर(८) माह्िं, 
'पाट महादे (८) राणो मिले के माई. 
अन्लेवर सब को सिलई । 

मिल्या सहोवर(१०) भोज कुमार, 
नयणते आंसू खेरोया(११) 
राजमतो मिलो तिणिंवार ॥२१॥ 
अन्तेवर माहीं रसमई राजकुसारि, 
दुख सुख माई पूछद तिणोवार, 


१ सांभरका। २ भेजो। ३ अरपण किया। ४ वहुरके पुनः। ४ मालवा। €६ ग्रुड्डीउकना 
आनन्द बधावा होना। ७ वधाबा-। र अन्तःपुर। ८ मंहादेगे भोज को राणी । १० सहोदर | 
११ गैरिया गिराया! 
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कहो पघुत्रो राई किमि गयउ, 

रंग भरो रयणो माण्डोयो(१)खेल, 
अछोबोष(२) जोमदइ मोवसई; 

एक वचन थो चाल्यो मेल्हो(३) ॥११॥ 
श्रावण मास सुहावणो होई, 

सखो सहेलो खेलें सब कोई, 

कुम्बर रमइ राजा भोज को, 

: पहिले श्रावण खेलवा जाई, 
सहो(४) समाणो(५) सबमिलीं, 
कह्चि कुम्बर को सो वोसल राई ॥२३॥ 
राई भलो जोसो पुन्धमचन्द 
गोकल माहिं सो है जिमि गोविन्द, 
ईसो र।जा सो भरि तिणीो, 
राय स्मूगट ६) रायां सिर अड्ड, 
चजरास्यथा जे के उलगें, 
राय वंदन जेंसे पूरण चन्द॥२४॥ 
आसोज(9) मास सुहावन उ होई, 
घर घर पूज करें सब कोई, 
पूजो देव्यां मन.चहरषियो, 
वच्ट मांदल(८) बाजड तिणो टांई, 
दोवाल्यां(०) कइ आगरहो, 
धूरि दरराव चाल्यो राय ॥२४॥ 
धरि दसराब(१०) चाल्यारावं, 
बाजित्र वाजईं निसाणो घाव, 
चउरास्या सहु(११) आवोय। 
सात से हांथो मत्त गयन्द, 


१ मचाया। २ अहिविष सांप। ३ क्ोड़कर । ४ सखी। ४ खामिनौ। ६ मुकुट । 
ऊंआश्िन | ८ मन्दिर! «८ ौदेवालय। १० दश्हरा। ११५ सव।! 
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असो सहतस्त साहण(१) मोले, 
राइ दोसइ जेसे पून्यम(२) चन्द ॥२६॥ 
मिल्या चोरास्या राणों रांण, 

_ जाइ वष्षेरद दियो मिल हाण(३) 
गढ़ अजमेरां राजोयो, 
मेघाडम्बर सिर छलत्र दियो राई, 
भाट वाडद(४) तहां उच्चरे, 
धनि धनि हो बोसल चहुवांण ॥२७॥ 
चल्यो राय दियो बचहमान, 
काथा सुपारो पाका पान, 
वलण (५) चाल्यो राइ आपणइडूं, 
हियठह हरख मन रंग अपार, 
सुभर सेना राज तणो, 
जाइ के पहुंचो माण्डव(६) धार ॥२८॥ 
धारा नगरो वोसलराव, 
सामचहो(७) आयो भोज पंवार(८) 
कुशल रस प्रसन्न हु॒वो,. 
दासो दो कोला(«) मिलो तिणि ठाइ, 
नगर लोक सब को मिंल्यो, 
जाइ जुहास्वो बोसलराव ॥२८॥ 
धनि जननो जिंन जायो वोसलराब, 
वोसल सम नहिं कोई भुआल, 
रूप अपूरब पेखियों, 
लांबण लांडु अरो पकवान, 
सेना सह्चित राई जोमियो(१०) 
राइ भतोजो भोज दे वहु मान॥३०॥ 


न5 हल सी-भत ढ* ८५५ “न >> ओ+ कि लघदघदक्‍त लत लिन कि क्‍ न 


१ घोड़ा। २ पूर्णिमाक। ३ डेरा। ४ विरुदाबानी। ४ दुलावा में, पहनाई। 
६ राजाका। ७ मण्डला। ८ साभमने। ८ राजा। १० कोलादंवी नाम कौ दासौ। 
११५ जीमना मीजन करना। 
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राजा भोज वोलइ तिणो ठांई, 
पाटो वेठारयो बोसल दे राई, 
गढ़ अजमेरा राजोयी, 

माणिक मोतो चोक पुराई, 
दोया षोरोदक(१) पदहरणड, 
राजकंवर वेसाडो आंणो(२) 
मोतो का आषा(३) किया, 
अन्त वर सह जावइ(४) छड् राई ॥३१॥ 
करि पहच्िरावण भोज संजूत, 
दोधां पे६(५) भरो वहूल, 
हाथो दोधा अति घणां, 
पाखरया दोधा तरल तुषार(&६) 
पहिरावण राजा करो, 
उकव गुड़ो भोज दुवार ॥३२॥ 
अन्तेवर सहं मिल्यद कुवांर, 
दोधा मोतो नवंसर हार, 
कंक्‌ (3) काजल सथल संजत, 
खाओ पोओ घरि आपणइ, 
अविचल राज करउ बहुत ॥३३॥ 
राजम्रतो मुकलावो राई, 

पाट महादेराणो रुदन कराई, 
कंवर चलो तो घर आपणंड, 
बाजडइ पड़ परवाउज भेर, 
भोज बोलावे बाइब्ो, 

चल्थो राजा गढ़ अजमेर ॥३४॥ 
वाजडइ गुहरि निशाणे धाव, 


१ चौरोदक एक--प्रकार का वारीक और वहमूल्य वस्त्र।/ २ पास। ३ अक्षत | 
४ देखता है। ४ सन्ट्रक पेटारी । ६ १ घोड़।. ७ कुमकुम | 
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दुरंग चोतोड़ पँइुआओ राई, 
अन्तरवासडइ गम कियो, 

सांभर थणं आवोयो राव। 

चौरास्या सह वाहंडया, 

ठामि ठाम्ि घर आय्यो कहड़ राव ॥३५॥ _ 
गढ़ अजमेर _ पहंचो जाई, । 
ब।जिन्न बाजईं निसाणो घाव, 

गढ़ म्राहिं गुड्डो उछलो, 

कंंवर सहित लागे छह पायं, 

राई अवासां सचाजस्यो 

सेज पधारयो सांभर राव ॥३२६॥ 
राजमतों धन का यों सिद्धगर, 

गल पहिरयो टड्डगउलो हार, 

पहिर पदारथ कांचुबड़, 

कक्चइ न नांल्‍्ह सारद को दास, 
राजा राणो सों मिलइ, 

पढ़द सुनइ॒ सब पूरद आस ॥३७॥ 
गयो रसायण लोलविलास, 

नाल्‍्ह कहे सब पूज्यो आस, 

रास रसायण उपजई, 

गढ़ अज़मेरा उतिम ठाइं, 

नाल्‍्ह रसायण आरंभई; _ 
रास चवबो(१) तिणि वोसलराई ॥३८॥ 
सांभक समय धन कियो सिद्भगर, 
सिरह महमद(२) गलमतो हार, 

काने कुण्डल दाढ़ोमां(३) 

पहिरो पटोलो कोणइं(४) जंको(५) 


१ प्रगट किया। 


२ महामैद, रूगमद। ३ दाड़िम। ४ महौन। 


४५ संशय | 
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कू' कू' भरो कचोलड़ो, 

बाधिनो सेज अदोए्टें जाई, 

स्वामो हइ सांसो(१) पड़थो, 
भोणो(२) हरणांपो उपमजाई ॥३२८॥ 
चौथा(३) कोलेइंगो भूनाको तांव, 
ठमकि ठम्रकि धनि दे छद् पांय; 
आवो अवांसड(४) सांचरो(५) 

हिय उड़ हरि मनरंग अपार, 
धन दोहा डउ(६) आज कडउ, 

कु वर जगायउ छद्द वोसलराव ॥४०॥ 
जव लगि महोयल(७) उगइ सूर, 
जब लग गंग बचहइ जलपूर, 

जव लग प्रथ्वमो में जगन्नाथ, 
जाणो(८) राजा सिर दोधी हांथ, 
रास पहु तो राव को, 

वाजड पडक्ठ पखाउज भैर, 
करजोड़े नरपति कह्ड, 

अविचल राजकियो अजमेर ॥४१॥ 
ज्यों तारागण',मिलियो चन्द्र, 

गोवल माहि मिलदू जिमि गोविन्द, 
ज्यों उलोगांणइ घरो मिल्यो, 

गढ़ि उलि गांणईं कोधों वास, 

मने का मनोरथ पूरव्या, 

भणईं सुणईं तिणो पूरन्यो आस॥ 


इति राजा बोसलदे रासे राजमतो बिबाह सम्पूर्ण भवति। 


ब्य्र। 


१ जिंसकी । २ एक वस्त। ३ आवास । & सद्जार किया। ४ दिम। ६ महौतल। ७ जिस। 
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बौरसिंह देव चरित ॥ ५ 
दान लोभ विश्ध्ववासिनों संवाद । 
दान उबाच । 


सुनहु जगतजननो मति चारु। 
साहि कियो पुनि कहा बिचारु ॥ 
साहि सहिजादे को बात। 
कह्ियोौ हमसों उर अबदात ॥ 
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छ00& ॥ 
श्रौदेव्यवाच । 
जबहिं:तिपुर घर के मग लगे। 
जहां तहां के थानें भगे ॥ 
सूनो जानि भडेरि % मुकाम । 
बेठे आइ साहि संग्राम ॥ 
गये साहि पर साहि सलेम। 
भयो साहि के तन छेम॥ 
दतिया राखे बिरसिंहदेव । 
भसनेहे में हरसिंहदेव ॥ 
खड़गर।इ सों भी संग्राम । 
जुभे हरसिंह॒देव बलधाम ॥ 
बोरसिंह सुनि कोनो रोस। 
मन हो मन मान्यो बह सोस ॥ 
भद्द यह्ति समे प्रोति अति नई। 
बिरसिंहदेव संग्रामें भई ॥ 
तब संग्रामसाह्ि हिय हेरि। 
बोरसिंह को दई भडेरि॥ 
बोरसिंह संग्रामहिं ऐन। 
कह्चो लचुरागढ़ लें देन॥ 
खड़गराइ खल खरो जिहान । 
महा मत्तमातड़' समान ॥ 
बोरसिंह बरुता पर चद्यो। 
बन्धुबरग बहु बिग्रह बढ्यो ॥ 
तज्यो लचूरा आवत दोठ। 
चम्मू चलो. ताको परि पोठं ॥ 
रुक्यो लोटि अमिलौटा गाँउठ। 
खड़गराइ जुचत्यो जिच्चि ठांउ ॥ 
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जुद्यो तब ताको परिवार । 
काटे सिर सब तज्यों बिचार ॥ 
लोनो जोत लचुरा ग्राम । 
बैठारे तहं साह्ि संग्राम ॥ 
मूड़ काटि दे घाले तहां। 
साहि सलेम छत्रपति जहां ॥ 
अकबरसाहि सुनो यह बात। 
मूड़ देखि सुख पायो तात# ॥ 
उपज्यो रोस सुनत हो बात-। 


. जालिम जलालदोन के गात ॥ 


पतव्यों तहं ककछवाहो राम । 
साहि सलेस जहां बलधाम ॥ 
करि तसलोम समे जब लज्चे ! 
बचन निवारि रास सब कहआआओ ॥ 
दहन दोन प्रभु साहि जलाल | । 
तुम ऊपर .अति भये क्ृपाल ॥ 
तुम सुख सकल साहिबो करी। 
सत्रुन के सिर पर पग धरी॥ 


 बोरसिंह बासुको गनेह। 


जा तुम सुख सरोफखणां देहु ॥ 
हय गय माल मुलक उमराउ। 
इन पर कोज प्रगट प्रभाउ ॥ 
इतनो बचन कचहत हो राम । 
साहि सलेस हंसे बलधाम ॥ 
रामदास सुनु मेरों गाथ। 

यह साहिबो ईसके हाथ ॥ 
स्॒रग॑ नरक दस दिसि धाइये। 
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काह़ को न दई पाइये॥ 

रंकच्चि राजा होत न बार । 

राज रंक भयेते अपार ॥ 

जो में कत उपजावत छोभ | 
याको हमें दिखावत लोभ ॥ 
बाबाज्‌ के पग उदर। 

अपनो सोस निछावर करे ॥ 
बोरसिंद अरू बासकि भूप । 
सनि सरोफखां बुद्धि अनूप ॥ 
इन्हें देत कंसो देखिये। 

हों हजरति को सुत लेखिये ॥ 
रामदास तब ऐसो कह | 
अब सरोफखां बासकि रहो ॥ 
अपने घर में सुख कोजेंई। 
राजा बोरसिंह दोजई ॥ 

सुनि सुनि साहि कहो बुधिलहो। 
रासदास, ले नोको कहो ॥ 

मेरो बोरसिंड जो होड। 
तोमें बाह्दि देंउ पति खोड ॥ 
मन क्रम बचन चित्त यह लेखि। 
मोकचह् बोरसिंद कह देखि॥ 
देन कचह्चत जगतो को 'राज। 
ता कहं तू चाहत है आज ॥ 
बाके साथ बिपति बरु परों। 
वा बिनु राज कहा ले करों ॥ 
तू मेरो सदई सुख कारि। 

. और जो होतो डारों मारि॥ 
जाहि वेगि, जो चाहत कम । 
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चले कू'च के साहि सलेस ॥ 
करस्यो कूचप कूच सभाग। 
गयो प्रगट प्रभु तुरत प्रयाग ॥ 
रामदास सब व्योरा कआछओ | 
समुझ्ति साहि सुनि चुप हूँ रह्यो॥ 
तेह़ों समय गयी अकुलाइ। 
खड़गराइ को लहरो भाई ॥ 
करो साहि सो जाइ फिरादि। 
अधिक ्रनाथन दोजे दादि॥ 
साहि मुरादि जबे उत गये। 
रामसाहि तब आगो भये ॥ 
तब बोले हम साह्नि मुरादि। 
हमसे दोन न दोनो दादि॥ 
सेवा देखि क्वरपाह्ग दिये। 
खड़गरादइ उन राजा किये ॥ 
सुनिये. आलम पति इचहु भेव। 
मारे हम सब बोरसिंहदेव ॥ 
राजा बोरसिह दोउ स'ग्राम। 
. इन्‍्हो दुइन कौ एके काम ॥ 
हमसमचहौिचि मारि तब सुनहु सभाग। 
बोरसिंह् जप गये प्रयाग ॥ 


दोहरा । 


बोलि तिपुर सों यह कहो, दिल्लो के सुललान । 
इनको नोक र।खिये, दे भोजन परधान ॥ 


चीपहो । 


रासदास सों कह्ि येह येह । 
कोउठ एक बिदा कर देह ॥ 


छ800& ॥ 59 


देखे जाइ ओड़छो ग्राम । 
व्यावे बेगि बोलि संग्राम ॥ 
भोतर भवन गये तिहि घरो। 
पह्िरावन पठई पामरो ॥ 
रामदास सारो आपनो। 
पठेदियो अपनो प्रति मनो ॥ 
कहे साहिं आलम रिस भखस्यो। 
बहुत गुनाह बुन्दर्लान कस्यों॥ 
माडीला तप खालो देस। 

मेरे सुत को भयों प्रवेस ॥ 
बहुत बुन्देलनि बद्यों प्रभाउ। 
करिहें साहि सलेंस सहाल ॥ 
रोस उठयो मेरे मन महा। 
इन्ट्रजोत को कोज कहा ॥ 
वोल्यों असरफ खाँ चित चाहि। 
धाले आज़ बुन्देलनि साहि॥ 
बिमुखनि को कोज कुलनास ! . 
पद सनमुखनि बढ़ाव अकास ॥ 
अज मेरि यह म।निय आज। 
इन्द्रजोत को दोजे राज ॥ 
रामदास साँ कह्छो बुलाइ। 

करो नवाज सुबा को जाइ ॥ 
सुभ दिन ह्लोय तो चेला करों । 
चेला करि बिपदा सब हों ॥ 
यह कहि साहि भरोखहि गये। 
इन्द्रजोल को देखत भये ॥ 
इन्द्रजोत तें जे है तहाँ। 

सठ संग्राम गयो है जहाँ ॥ 
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प्राण) 80.790"५0४५ 
इन्द्र जोत तब ऐसी कहो । 
में तो साहि चरन संग्रह्ी ॥ 


मेरे सन यहई प्रन धस्यो। 
हऋजरति चरन कमल घर क्यों ॥ 


- इन्द्रजोत तसलोम जु करो। 


साहि दई आपनि पामरों ॥ 
बूमे साहि सभासद सबे। 
बोरसिंह देव कहां है अबे। 
इतछह्ति नाउ' कि आयो बेन। 
उल अति जल भरि आये नेन॥ 
जब जब साहि सुनत यह नांव। 
भूलत तन मन सुक्व सुभाव ॥ 
मूलहिये तब हित सब सले। 
नेननि तें जल धारा चले॥ 


5 
सवेया । 


सूरनि को भूखन के, दूखन. असूरन को 
के धों प्रति सरनि को, साल उर परि है ॥ 
राजन को तिलक बिराज, किधों केसौराड 
अरि गजराजनि को अंकुस निगरि है॥ 
मागने को पारस कि राजश्रो को सारस - ८: 
'कह्ो न हों बनाड़ घेर होत घर घर है ॥ 
राजा बोरसिंद जु को नांउ कि घों। 
जाने यह अकबरसाहिन्न नोरद को कर है ॥ 


चौपही । 


आवत हो सुभ दिन सुभ घरो। 
रामदास तब बिनतो करो ॥ 
आअयसु साहि सुफल फर फरो। 
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इन्द्रजोल सिच्छा को धरो॥ 

साहि कचह्षो जनु कूरम तात । 

इन्द्रजोत सो कह यह बात ॥ 

मन क्रम बचन कहीं ब्रत धरे। . 

क्यो गुरू को चेला करे ॥ 

जो याके ह्वां त्यारो होड़ । 

देउ राज जाने सब कोड। 

इन्द्रजोत सों यहई बात ॥ 

जाइ कहो ऊदा के तात॥ 

इन्द्रजोत यह उत्तर दियो। 

में अखत्यार सबे ककु कियो ॥ 

जो कछु साहि कहैगें आजु | 

सवे करों पे लेहं न राजु ॥ 

यहै कहो हजरति सो जाइ। 

भोतर भवन गए दुख पाइ॥ 

दोहरा । 

दासो सब कुलतिय तज, ज्योंजड़ त्यों यह जान: 
इन्ट्रजोत किय कुमति हित, र'जश्ो अपमान / 

बोले तिपुर ताहि.:छन साहि॥ःर हाह ८४ 

दोनो राज क्पा करि ताह्नि। 

मन क्रम बचनं कियो अति मोत | 

तासों कच्यो बिक्रमाजोत ॥ 

तासों मतों कस्यो करिनेम । 

बोल्यों हों में साहि सलेम ॥ 

हों अब रोकि राखि हो ताहि। 

तू अब बेगि औड़छे जाहि ॥ 

चल्यो तिपुर उत इतच्चि बसोठ । 

पठये साह्िि पुत्र पर ई्रैठ ॥ 
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गएं तहां जहं साहि सलेम । 
प्रगव्यो जाइ पिताको प्रेम ॥ 
तुम बिन सुनो साह्िि को चित्त । 
कल न परत सुनु आलममित्त ॥ 
बेगसमखां तन तजि यह लोक । 
छोड़ि गयो सोनो परलोक ॥ 
तिन को दुःख रह्यो परिपूर । 
टूर करे को तुम अति दूर ॥ 
इतनो सुनत छूटि गयो छेम । 
सोक संग्रहे साहि सलेम ॥ 

दिन दोई यह दुख अवगाहि। 
आये बाहिर आलम साहि॥ 
मुजरा कियो बसोठनि आनि। 
पूछो लिन्हे बात जिय जानि॥ 
अकबर साह गरोबनेवाज। 
इन्द्रजोत को दोन्हो राज ॥ 
कहे बसो ठनि सब व्योह्ार । 
जसो कछू भयो दरबार ॥ 

तब हंसि बोल्यो सरोफ़खान । 
बोरसिंड तजि को तन त्रान॥ 
राजा बासुकि केसोर।इ । 

तिनसों कछ चित्तको भाइ ॥ 
सोप बेगसजूको सोग। 

रह्यो न जाइ भगे सब भोग ॥ 
मेरे मन उपज्यो यह भाडउ। 
देखों पातिसाहि के पाउ॥ 
राजा बासुकि उत्तर दियो। 
अपने चित्त सब समभ्रियों 
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करन क्यो है साहि न सोग। 
सोग किये ते उपज रोग ॥ 
रोग भये भागे सब भोग ॥ 
भोग भगे नह्ति सुख संजाग ॥ 
सुख बिन दुखकर दिन उद्दोत । 
दुखतें केसे मंगल होत ॥ 

ताते सोग न कोजे साहि। 
गवन तुम्हारों भावत काहि ॥ 
केसोराइ अरज जब करो । 

लोने हाथ छबोलो छरो ॥ 
साहि समोप गये हैं तब। 
कहा जाइ पुनि कोज अब ॥ 
हज़रत के जक यह्ई हिये। 
होत प्रसन्न न सेवा किये ॥ 
करिये साह्चि जा करने होय। 
गति न तुम्हारो जाने कोय ॥ 
करि तसलोम सुमिरि नरहरो। 
बोरसि'ह तब बिनलो करो ॥ 
जेयत हैं बेगम के हेत। 
आलम प्रभु के नगर निकेत ॥ 
जिह्चि सुखि होय साहिके गात । 
सोडई कोजं तजि सब बात ॥ 
मोहि साह्ि को सोंपो जाइ। 
जातें कुल को कलह नसाइ ॥ 
हों हज़रत सिर सद्क भयो। 
एक गुलाम भयो नहिं भयो ॥ 
खां परोफ बोले रिस भरे। 
बोरसि'ह तुम राजा करे॥ 
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स॒तों साह्ि अब देतन बने। 
राजा दोने पातक घनें॥ - 
तात॑ मोह्चि मयाकर देह । 
बढ़े साह्तचि सो दिन दिन नेहु ॥ 
उपजावत छिति मण्डल छेस । 
बोलि उठे तब साहि. सलेम ॥ 
तुम्हें देउः हज़रत हित काज। 
काहि बढ़ाऊ आपन राज ॥ 
बहुरि न मोसों ऐसो कह्ो। 
मेरे जोबत निरमे रहो ॥ 
साच्चि सलेम साहि पे गयो। 
साहि बहुत तिनकों दुख दयो ॥ 
टूरि सरोफ खान भगि गयो। 
सबे मुलक अति दुचितें भयो॥ 
बिरसिंहदेउठ भया संग्राम । 
देख्यो आनि ओड़कछो ग्राम । 


दानउवाच--चौपाड़ । 


कक्तो देवि कितगयी अभोत, 
साहि कियोंजु बिक्रमाजोत। - 
श्रीदेव्यवाच । 
मेल्यो तिपुर सिन्धु के तोर । 
भुमियां मिले रोंघ सजि धोर ॥ 
तबहिं तिपुर दतिया तन गये। 
इन्द्रजोल अपने घर भये । 
खोज़ा अबदुल्लह अ।इयो। 
मिलि भदौरिया सुख पाइयो ॥ 
तिपुर सुजान साहि सौों कहे ॥ 
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चलो बेतलव जल संग्रह ५ 
बेहड़ काटत चल्यों सुभाड । 
रह्चो आनि खम्हरोलो गांउ ॥ 
इन्द्रजोत बोरसिंद देव आप । 
लोने सुभट दरें अरि दाप ॥ 


ट्हा । 
दुह' कटक अरू ओड़कैं, आध कोस कौ बोच। 
बेहडु काटत मिसि पस्यो, काटतु कटले नोच॥ 


चीपहो । 


इत कठगरू उत सरिता कूल । 
मारग कियो परम अनुकूल ॥ 
तदपि न गयो ओड़कछे परें। 
निसि बासर सिगरों दल डरें॥ 
एक समय सिरे उमराड। 

लगे बिचारन गमन उपाउ॥ 
जो कोऊ ककछु करे बिचार। 
माने नहीं तिपुर तिहिं बार ॥ 
राजाराम सिह सब कह्षो। 
हससो बेठे जाइ न रहो ॥ 
भोर होत नहीि लाऊं बार। 
जारि औड़कों करि हों छार॥ 
मारू कह्लीो सुनो नरनाथ। 

हों आयों राजा के साथ ॥ 
तिपुर तिन्‍्हे बहु बरजत भये। 
बरजत हो उठि डेरह्चि गये ॥ 
' शराज़ा जगे बड़े हो भोर। 

बजें दमाम जनु घन घोर ॥ 
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सकिलि सकल दल सज्जित भयो। 
रह्चो न मारू हठको लयो॥ 
सजि चतुरड्ः चम्मू ह॒प चल्यो। 
गाजत गज चालत भुव इल्यो ॥ 
दुन्दुभि सुनि कासोसुर चद्यौ। 
चस्योतिपुर सब हो बर बद्गों॥ 
राजारामसाहि गल गज्यो। 
वोरसि'ह कौ दुन्दुभि बज्यों ॥ 
तमकि चढ़यौं तब साहि संग्राम । 
ताके चित्त बच्यों संग्राम ॥ 
इन्द्रजोत अरू राल प्रताप । 

बांधे कवच लिये कर चाप॥ 
उग्रसेन अरु केसौदास। 

जानत हैं बहु युद्ध बिलास॥ 
ठाकुर और कहां लो कहां । 
कहन लेंउ तो अन्त न लक्ों ॥ 
दोऊ दल बल सज्जित भये। 
बचहुधा व्योम बिमानन छये ॥ 
राजसिंह को पतिर पद्चिनो। 

नव दुलहिन गुन सुख सशझनो ॥ 
सिर सब सोसोदिया सुदेस। 
बानो बड़गूजर बर बेस ॥ 

जुति सिर फूल सुलझे जानु। 
लोचन रुचि चौहान बखानु ॥ 
भनि भदोरिया भूषित भाल। 
भरकुटि भेटि भाटो भूपाल ॥ 
कछवाहे कुल कलित कपोल। 
नेषधल प नासिका अमोल ॥ 
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दौखत दसन सुहाड़ा हास। 
बोरा बस बनाफर बास। 
मुख रुख मारु चिबुक चंदेल । 
ग्रोवा गौर, सुवाहु बघेल ॥ 
कुल कनोजिया कञ्जुकि चारु | 
कुच करचुलो कठोर बिचारु ॥ 
पान पवेया परम प्रदोन। 
रूप नाहर नख कोर नबोन ॥ 
कोसल कटि, जादों जुग जानु। 
पदप लवा केकेय बखानु ॥ 
तोंबर मनसथ, मन पड़िहार । 
पद राठौर सरूप पवार ॥ 
गूजर बेगति परम सुबेस । 
हाव भाव भनि भूरि नरेस ॥ 
केसी मारू सखि सुख दानि। 
दामोदर दासो उर जानि॥ 


दोहा । 


राजसिंहपति पद्चिनो, दुलहिनि रूप निधान। 
दूलइ मधुकरसाहिसुत, बिरसिंहदेव सुजान ॥ 


चीपही । 


तिनको सिर खयंभुमय मानि। 
जअवननि को वे शअ्रवन बखानि ॥ 
भाल भलों भागनि मय मानि। 
. ब्ण कन्धर सुर मेव बखोनि ॥ 
भुज जुग भनि भगवत्रो समान । 
अति उदार उर तुम हिय मान ॥ 
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कटि नर केहरि के आकार । 
जानु बरुनमय रूप कुमार ॥ 
पदकर कंबल सुबाहन बास । 
आयुध सक्र समान सहास ॥ 
जय कट्डन बाधें निज हाथ । 
पनरथ परम पराक्रम गाथ ॥ 
टोपा सोइ्त मोर समान। 
बागे सम सोंहे तन त्रान ॥ 
पावक प्रगट प्रताप प्रचण्ड | 
रच्छक नारायन नव खरण्ड॥ 
पद्म सब्द बाजत अवदात। 
सुभट बरातों फोज़ बरात ॥ 
दोऊ दल बल बिग्रह बढ़े। 
देखत देव बिमानन चढ़े ॥ 


दोहा । 


बोरसिंह हृुप दूलहै, हृपपति दुलह्िनि देखि। 
घूंघट घाल्यों भ्रम सच्चित, सभय सकंपविसेखि ॥ 


चीपरो | 


घूंघट सौं पट दुलहिन नई । 
बोरसि'ह राजा गहिलई ॥ 
देखो पतिं कासोसुर हाथ। 
कोप कियी कूरम नरनाथ ॥ 
जहं तहं बिक्रम भट प्रगटये। 
गज घोटक संघटित सुभये॥ 
तुपक तोर बरछो तिह्ति बार । 
चहू' ओर ते चले अपार॥ 
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जड़' जागरा जड़ल जुरे। 
काइ़के न कहू' मंच मुरे। 
कोंसत हथय गाजत गज ठाट। 
हाँंकत भट बरम्हावत भांट ॥ 
जहँ तहँ गिरि गिरि उठि उठि लरें। 
टटे असि काटे जमधरें ॥ 

भूलि न कोऊ जान भाजि। 
मारत मरत सामुदह्े गाजि॥ 
अपने प्रभुकोी सइट जानि। 
उठ्यो दसोदर गह्धि असि पानि॥ 
सकल जागरा जुद्द अमोर ! 
चम्रू चांपि आई चहु ओर ॥ 
घोरों क्यो धरनि धुकि गयो। 
तब संग्राम पयादों भयो ॥ 
तापर आयो राउ प्रताप । 
सड़' लिये बह सूरन आप ॥ 
कियो इ्यार आपने हाथ । 
गावत गाथा सुर नरनाथ ॥ 

. सकतसिंह कहछवाहे आनि। 
गयी अगावभतें पह्तचिचानि ॥ 
घोरनि ते दोऊ गिरि गये! 
भूतल लोथकपोथा भये ॥ 

राउ प्रतापच्चि देखत आसु । 
तिन पहं दौरे केसोदासु ॥ 
ऋइन्यो दमोदर हाथहि हेरि। 
बरछू हन्यो बरछो ले फेरि ॥ 
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हरि केस उबाच कवित्त । 


कारो पोरो ढ़ालें लालें देखिये बिसालें अति 
हाथिन को अटा घन घटासो अरति हैं ॥ 
चपला सो चमक चम्रूनि माँक तरवारि 
सारहो सौ सार फूलभारी सो भरति हैं॥ 
प्रवल प्रताप राउ जड्ः जुरे केसीदास 

हने रिपु करे न छिपा पनु॒ भरति है॥ 

पेस इरिकेस तहां सुभट न जाव जहां 

दुहू' बाप पूत दौड़ होड़े सो परति है ॥ 


चीपरी । 


देखि पयादो बलकों धाम । 

भरु संग्रामसाहि सग्राम ॥ 

दौणो उग्रसेन रनजोत । 

दौरे इन्द्रजोत सुभ गोत ॥ 

दल बल सच्चित उठे दोइ बोर । 
मनो घनाघन घोर गस्भोर ॥ 

धुश्ध धूरि धुरवा से गनो। 

बाजत दुन्दुभि गजत मनी ॥ 

जहां तहां तरवारें कढ़ो। 
तिनको दुति जनु दामिनि बढ़ों। 
तुपक तोर ध्रुव घारापात। 

भोत भये रिपुदल भट ब्रात॥ 
श्रोनित जल पेरत तिंहि खेत । 
कूरम कुल सब दलह्तनि समेत ॥ 
परम भयानक भी वच्च ठोर। 
भागि बचे मारू हरदौर ॥ 
जगमनि प्रोह्ित घोरो दिवो। 
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 चढ़ि संग्रामसाहि हरखिवो ॥ 
जूक्ति पर्यो दामोदर जब । 
भागि बच्चो कूरमदल तवे॥ 
जगर्मान दामोदर तिहिंबार । 
पठये सिरसाटे सिरदार ॥ 
राजसिंद भये अति बहबचहे। 
जाइ ओऔड़छे रावर गहने ॥ 
अति रूरों राजति रनथलो 
जुमिपरे तहं हयगय बलो ॥ 
खण्डनि सुण्ड लसे गजकुन्भ । 
श्ोनित भर भमकन्त भुसुण्ड ॥ 
 रूधिर छाौडि अंग अँग रूचि रवे | 
गरिक धातु सेल जनु द्रव ॥ 
धावत अन्ध कबन्ध अपार । 
छिदो सोंहथो उरनि उदार ॥ 
होन भये भुजबलके भार। 
जनुह्िय हरखि गहें हथियार ॥ 
उठि बठे भटतरु को छाँछि। 
लागो सांगि तिन्‍्हे मुंह माह्ि ॥ 
दाँतनन को किरचन रंगरंगे। 
बहुबिधि रुधिर हल॒का लगे॥ 
भसख्ि तमोर बिषडे मनुह्रे । 
मबहं कपूर करूरा करे॥ 
घन घाइ़नि घाइल घर परें। 
जोगिगि जोरि जंघ सिर धरें ॥ 
चचञ्चल मुख पोकृति जगमगो। 
कण्ठशोन पिय मारग लगो॥ 
साचहं झूतक मानि भय दलो। 
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म।नहं सतो छोड़ि सतचलो ॥ 
गोधिनि के सुत सोभित घन । 
लोलत पल मुख गश्ोनितसने ॥ 
चन्द्र जानि बासर चेंइचओर । 
चु चनि चुनत अंगार चकोर ॥ 
श्रोनित सोभा रचे शरोर । 
तह देखिये डरे बर बोर ॥ 
खेलु फागि मानो फगुचहार । 
सोइ रहे मदमत्त गँवार। 
एक जूमि भूूतल परपरे। 
एक बूड़ि सरिता महं मरे ॥ 
गय घोटक करभनि को गने। 
छूटे बन बन डोलत घने। 
ऐसो भयोी करम को जोग। 
तज्यो नकारो आलमतोग ॥ 
जह तह हसम खसम बिन भये। 
जलथल रखत बखत भगि गये ॥ 
माहो महल मरातब साथ। 
आई पति कासोसुर हाथ॥ 
लोनो खलक खजानों लूटि। 
कूरम भगे चह्' दिसि फंटि ॥ 
देखे तिपुर तमासी आप। 
ऊपर होहौि नहीं परताप ॥ 


कवित्त। 
हुं गयो बिंठान बल मुगल पठाननि कौ, 
भभरे भदोरियाउ संगभ्त्रम हिये छयो ॥ 
सूखे मुख सेखनि के खस्योई खिसान्यो खत्नो, 
गाढ़ीो ग्चों गाढ़ पांड एकौ न इले दयो ॥ 
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. बोरसिंद लोनो जोति पति राजसिंच् को 
तुसार केसो माख्यों मारू केसोदास है गयो। 
हाथोमय हयमय इसम चइष्यारमय 
लोह्मय लोथिमय भूतल सबे भयो ॥ 

चोपहो । 
बोरसंहद अति हरषित हिये। 
राजसिंहपति दुलहिनि लिये॥ 
घेख्यो नगर औड़छो जाइ। 
मारू केसौदास रिसांइ॥ 
घुस्यो घूसि ज्यों घरके कोन । 
तजि रजपूर्ती सांधो मौन ॥ 
राजा राजसिंह हिय डट्यों। 
सोक छांड़ि मंन संस पत्थों ॥ 
अमल कमलदल लोचन ऐन। 
स्थामल जल भरि आये नेन॥ 
पति दुलहिनि करुना रस भरो | 
बोरसिंद सों बिनतो करो ॥ 
महाराज जो करहु सनेह । 
इनको धमसंद्ार अब देह ॥ 
इतनी कच्चत आइयों रोय। 
हू गयो करुनासय सब कोय ॥ 
बोरन बोलि अभे को दये। 
बोरसिंद तब डेरच्चि गये ॥ 
मारू सहित सोक रंग रये। 
राजसंचद॒ तब कुठलो गये । 
सवेया । 
ओरनन ले अरु ओस उसोर, उबे जब के सब जोन्ह बिभातो । 


घोरि घनी घनसार तुसार सो अड्रः लगावत पंकज पातो ॥ 
0 
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सोधि सबे सियरे उपचारनि ज्यो ज्यों सिरावत त्यों अति तातो ; 
केसव मारु गये पुर जारन सो न जस्बी पे जरो उठि छाती ॥ 


चोपहीो । 


तादिन ते सिगरे उमराउ। 
चल दल कसो गच्लो सुबाउ ॥ 
श्रावन जान न पाव कोय। 
सबदल रह्चौ महाभय होय ॥ 


लोभ उवाच | 


राजसिंद मारू को हार। 
कहा कस्यों सुनि साह्चि बिचार ॥ 
सो तुम” कक्तो जगतबंदनो। 
जिनके जसको चिरचंदनो ॥ 


श्रौदेव्यवाच । 


राजसिंह के युद्धविधान। 

सुनि सुनि सोस धुन्यों सुलतान ॥ 
उमराउनि को प्रगट प्रमान। 
यह लिखि पठे दियो फरमान ॥ 
के तुम गह्िियो हज को राह । 
कें उनको बसहिनि पर जाह ॥ 
उन नृपपति लोनो करि नेहु। 
तुमहझ उनको पतिनों लेह ॥ 
जंछह जंछ जाड़ तहां तुम जाउ । 
मेटो मेरे उरकी दाल ॥ 

यह सुनि बोरसिंह सुख पाय । 
बसहिनि मांभझ चले अकुलाय ॥ 
को मन मोच अधर मधु छके । 


को मेरो दासो ले सके ॥ 
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बरजि रहे बहु राजाराम । 
ऐसो करि छोड़ो घर धाम ॥ 
सवेया । 
कालिहि बेठि गुपाचल से गढ़ सोधि सुरे सनके गुनगाही । 
दान कृपान बिधानन केशव दुष्ट दरिद्रन के उर दाहो। 
खानजिद्ान के खान करो सब ख/न जमान ब्था सब गाहो | 
मेरे गुलामनि छे है सलाम सलामति साहि सलेमहि चाहो ॥ 


चीपहो । 
बोरसिंद राजा बरबोर। 
बसह्ो जाय लई धरि घोर ॥ 
तेहो समय छांड़ि भुवलोक । 
अकबर साह्ि गये परलोक ॥ 
काशोसुर जंइ तंह गल गजे । 
जहां तहां के थाने सजे ॥ 
पातसाहि भी साहि सलेस । 
मानो छिति मण्डलको केस ॥ 


कवित्त । 
दाम बल, दलबल, बाइबल बुद्दिबल 
बसंह़् को बल जु निधानो जान्यो जब हो । 
बांघि कटि तट फेंट पोत तट को निकट 
पाइईनि पयादों उठि धायो प्रभु तबहो । 
निपट अनाथ नाथ दोनानाथ दोनबन्धु 
दयासिन्धु केसौदास साचें जाने अबहो | 
हाथो को पुकार लागे काननि सुन्यो है हरि 
ओड़छें को लागत पुकार देखे सब हो ॥ 
दोहा । 
दान लोभ सब आदि दे, कहो जु बूको सोंहि। 
जाइ जहां जाके गुनति, रहो सकल मति तोहि ॥ 
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दानउवबाच | 


जगमाता ओरो कह्ौ जो परिपूरन प्रेम । 
बोरसिंह कह का दयो, साहिब सह्दि सलेम ॥ 
श्रौदेव्यवाच--चौपही । 
दान लोभ तुम परम सुजान। 
जानत है सबके परमान ॥ 
अकबर साह्ि गये परलोक । 
जहांगोर प्रभु प्रगटे लोक ॥ 
गाजो तखत बेठियो गाजि। 
सोक गये लोगनि के भाजि॥ 
पारस सो सबको गिरि गयो। 
चिंतामनि सो कर पर गयो ॥ 
अक्षेब्र सो भयोौ अरिप। 
सुर तरु सो देख्यो दृग इष्ट $ 
अथे गयो ससि सो सुमु द।न । 
सूरज सो भयो उदति जहान ॥ 
रज, तम सत्व गुननि के ईस । 
तिन करि मंडल मंडित दोस ॥ 
बैठे एक छत्र तर लसें। 
छांद सबे छिति मण्डल बसे ॥ 
ऐसो राज रसा में करे । 
भुभियाके नाके भुवधर ॥ 
गढ़न गढ़ोई के बल देव । 
सेवतकर जोरे नरदेव ॥ 
राजसिंह सोहत चहु पास । 
दिन देखन गजराज प्रकास ॥ 
बेठे तख॒त सकल सुखलिये । 
सुधि आई हजरत के हिये ॥ 
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राजा बोरसंंदड तब आउड। - 

दियी तुरइ्नम स्थों सिर॒पाउ ॥ 

पठयो लेखि अंबिका जानु। 

अपने हाथ लिख्यो फरमामु ॥ 

डांग चौकिया पहुचे सेख। 

बोरसंचह देख्यों सुभ बेख ॥ 

जो पायो प्रभुकी फरमान । 

महा म्ूतक ज्यों पाव प्रान। 

ले संग भारथ बोर सुठांउ ॥ 

तब प्रभु आये एरक् गांड ॥ 

हिलिमिलि रामसाहि नरनाथ । 

हु गयो इन्द्रजोत को साथ ॥ 

खेलत इँंसत बहुत दिन भरे। 

आये निकट नगर आगरे ॥ 

ऐसो मगदेख्यो बाजार । 

मनो गनागन कवित बिचार ॥ 

देख्यो जोई सोई अपार | 

मनु धनपतो को ब्यवहार ॥ 

जाच् देखि भूल्यो सनसार । 

देख्यो अति अदभुत बाजार ॥ 

कवित्त । 

परम बिरोधों अवरोधो हुं रहत सब, 
दोननके, दानि दिन होननिको कछेम है ॥ 
अधिक अनंत आप सोइहलत अन॑ल अति 
असरन सरननि रखिबे को नेम है। 
हुतभुक हितमति श्रोपति बसत हिय 
जदपि जलेस गंगा जलहों सो नेम है। 
केसौदास राजा बोरसिंह देव देखि कहें 
रुद्र है समुद्र है कि साहेब सलेम हैं ॥ 


है 
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चोपहो । 


जहांगोर जगतो को इन्द्र । 
देख्यो बिरसिंह देव नरिन्द्र ॥ 
करजारे सेवलत दिगपाल। 
विद्याधर, गंधव रसाल ॥ 
सोभत है गजराज चरित्र। 
ढारत चँवंर कलानिधि मित्र ॥ 
सकल मजुघोषा सुन्दरो। 
गावति सुखद सुकेसो खरो ॥ 
पूरब दिवि दुति दोपित करे। 
मति गति मण्ित बज्वक्ति घरे ॥ 
साहि देखि राख्यो उर लाय। 
ज्यों हरि सुखद सुदामहिं पाय ॥ 
देखत दुःखदूरि सब गयो। 
पाइनि पर जब ठाढ़ो भयो ॥ 
पूछे साहि सबन सुख पाय। 
नोके हैं राजन के राय । 

अब नोके देखे जब पाय ॥ 
उज्जल अमल कमल से राख ॥ 
हय गय होरा बसन हष्यार । 
हजरत पह्िरायों बहु बार॥ 
भारत साह्ि बहरि इंद्रजोत। 
मिलवत भयी साहि के मोत ॥ 
जब जब गयो बोर दरबार । 
तब तब सोभा बढ़े अपार ॥ 
खान राउ राजा मनहार । 

ऊपर बोर लिये हथियार ॥ 
कटरा कटि दावे तरवारि। 
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साह्चि समोप रहे सुखकारि ॥ 
कबह् हय गय हेम इच्यार ! 
कबहं खग मरूग बसन अपार ॥ 
कबहं बाते भ्रुखन छेस। 

दे बदु रावत साहि सलेम ॥ 
कौन गने राजा अरू राड। 
खोजा देखे सब उम्राड / 

काइह़ को न जाय मन जहां । 
बोरसिंदड को आसन तहां ॥ 
एक समय इहज़रति हंसि कझो | 
बोरसिंच तू दुख सो रहश्यो ॥ 

और बड़ी बड़ौ परिगन सेसख्ि । 
मेरो राज आपनों लेखि ॥ 
जाहि भुवन त्रिभुवन सुखदेखि। 
सबे तुमारों जो कछु पेखि ॥ 
सकल बंदेलखण्ड है जितो। 
तुमको में दोनो है तितो ॥ 
औरो बड़े बड़े परिगने। 

तो कह मैं दोने बचहुधने ॥ 

हो जु' भयो साहनि सिरताज। 
तु होइ रायनि को राज ॥ 
तोहि न माने मारों ताहि। 
विदा होय अपने घर जाह्ि।॥ 
बोरसिंद कोम्हो तसलोम। 
गाजो जहांगोर के भोम ॥ 
तब तिन बोलि इन्द्रजित लये। 
करन बिचार सुडेरह्ि गये ॥ 
कियो बिचार बहुत बिधि जाय। 
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एकइ भांति न जिय ठच्दराय ॥ 
कीऊ छाड़ें को ऊधरे। 

ककु बिचार नह्ति जिय मे परे ॥ 
जाइ गह्ो आगे आपने। 

हमे जतहरा लेत न बने ॥ 

. कच्यो सरोफुखान समुझाय | 
बोरसिंह सो अति सुख पाय ॥ 
अपनो भुई में तू प्रभु होहि। 
मुगल गये दुख है है तोहि। 
कोनो बिदाँ बेगि पह्चि राय। 
दिये परिगने बहु सुख पाय ॥ 


दोहा । 


राजा बिरसिंहदेव को, बिदाकरों सुलितान। 
एरछकू गढ़ आये सुने, केशव बुद्दिनिधान ॥ 


800४8 7 8. 
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भक्ति हेतु विधिभवन बिचह्ाई। 
सुमिरत सारद आवत धाई॥ 
रामचरितसर बिनु अन्हवाए। 
सो श्रम जाय न कोटि उपाए ॥ 
कोन्हे प्राक्तज़नगुन गाना । 
सिरधुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
कवि कोविद अस हृदय विचारों । 
गावहिं हरिगुन कलिमलहारो ॥ 
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शिवा बाबनो । 
कवित्त-मनहरन । 


साजि चतुरंग बोर रंग में तुरंग चढ़ि, 

सरजा सिवाजो जंग जोतन चलत हैं। 
भ्रूषण भनत नाद बिच्द नगारन के 

नदो नद मद गब्बरन के रलत हैं । 
ऐल पल खेल मेल खलक में गेल गेल, 

गजन को ठेल पेल सेल उसलत हैं ॥ 

तारा सो तरनि धूरिधारा में लगत, जिमि, 

थारा पर पारा पारावार यों ऋहलत हैं ॥१॥ 

बाने फचहइराने घचहराने घंटा गजन के, 
गाहों ठहराने राव राने देस देसके। 

नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनि, 
वाजत निसाने सिवराज जू नरेसके। 

हाथिन के हौदा उकसाने कुन्भ कुजर के, 
भौन को भजाने अलि छूटे लट केस के । 

दलके दरारे ह॒ते कमठ करारे फांटे, 
केरा केसे पात बिचराने फन सेसके ॥२॥ 

प्रेतिनो पिसाचरु निसाचर निसाचरिइ, 
सिलि मिलि आपुस मैं गावत बधाई हैं। 

भेरों भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, 


800छऋ ॥ 


जुत्थ जु जोगिनो जमाति जुर आई है ॥ 
किलकि किलकि के कुतृहल करति कालो, 
डिमडिस डमरू दिगग्बर बजाई है। 
सिवा पंछें सिवसों समाज आजु कहाँ चलो, 
काह़ पे सिवा नरेस झूकुटो चढ़ाई है १ ॥३॥ 
बहल न होंहिं दल दच्छिन घमंड साहि, 
घटाह़ न होहिं दल सिवाजो हंँकारोके। 
दामिनो दमंक नाहिं खुले खग्ग बोरन के, 
बोर सिर क्ाप लखु तोजा असवारो के ॥ 
देखि देखि मुगलों को हरमैं भवन त्यागें, 
उभ्रकि उभकि उठें बहत बयारो के। 
दिल्लो मति भ्रूलो कहे बात घन घोर घोर, 
बाजत नगारे जे सितारे गढ़धारो के ॥४॥ 
| बाजि गजराज सिबराज सन साजतक्ो, 
दिल्लो दिलगोर दसा दोरघ दुखन को। 
तनियाँ न लिलक सुथनियाँ पगनियाँ न, 
घामें -घुंमरात छोड़ि सेजियां सुखन को ॥ 
भूषन भनत पतिबाँद बच्चियाँ न तेज, 
कियाँ छबोलो ताकि रहियाँ रुखन को । 
बालियाँ बिधुरि जिमसि आलियाँ नलिन पर, 
लालियाँ मलिन मुगलानियाँ मुखन को ॥५॥ 
कत्ता को कराकनन चकज्ञा को कटक काटि, 
कोनन्‍्हीं सिवराज बोर अकचह कहानियाँ । 
भूषन भनत तिहलोक में तिहारो धाक, 
: दिल्लो ओ बिलाइल सकल बिललानियाँ ॥ 
आगरे अगारन हु फाँदतो कगारन छव, 
बाँधतो न बारन मुखन कुम्हिलानियाँ। 
को बो कहें कहा ओ गरोबो गहे भागो जाइिं, 
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बोबो गड्ढे सूथनो सुनोबो गहटे रानियाँ ॥६॥ 
ऊंचे घौर मन्दर के अन्दर रहनवारो, 
ऊंचे घोर मन्दर के अन्दर रहातो हैं:। 
कन्दस्पूल भोग करें कन्दस्पूल भोग करें, 
तोनबेर- खातों सो तो तोन बेर खातो हैं ॥ 
स्ेषन सिथिल अंग भूषन सिथिल अंग, 
बिजन डुलातीं-तेव बिजन डुलातोहैं। 
भूषन भनत सिवराजबोर तंरे जास, 
नगन जड़ातों त वे नगन जड़ातो हैं ॥७॥ 
डउतरि पलंगते न दियों है धराप पग, 
तेकऊक सगबग निसिदिन चलो जातो हैं-। 
अति अकुलातों सुरंभातों ना छिपातो गात, 
बात न सोहातो बोले अति अन खाती हैं ॥ 
भूषन-भनत सिंह साहि के सपूत सिवा, 
तेरो धाक सुने अरि नारो बिललातो है। 
कोऊ करे' घांतो कोऊ रोतीं पोटि छातो, 
घर तोनि बेर खातों ते वे बोनि बेर खातो हैं॥ 7 
अन्दर ते निकसी न मन्दिर को देख्यो दार, 
बिनरथ पथते डलचारे पाव जातो हैं। 
हवाह् न लागतो ते हवा ते विहाल मई, 
लाखन को भोर मैं सम्हारतीं न छातो हैं ॥ 
भूषन भनत सिवराज तेरो धाक सुनि, 
हयादारो चोर फारि मन मुभलातो हैं।। 
ऐसो परी नरम हरम बादसाहन को, 
नासपातो' खातीं ते बनासपातो खाती हैं ॥ 
अतर गुलाबरस चोवा घनसार सब, 
सहज सुबास को सुरति बिसरातो हैं। - 
पलभरि पलंगते भूमि न घरति पावें, 
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भूलो खान पान फिरें बन बिललातो हैं | 

भूषन भनत सिवराज तेरो घाक सुनि, 
दारा हार बार न सम्हार अकुलातो हैं। 

छेसो परों नरम हरमस बादशाह नको, 
नासपातो खालीों ते बनासपातो खातो हैं ॥ 

सोंघे कों अधार किसमिस जिनको अचार, 
चारि को सो अंक लंक चन्द सरमातो हैं । 

ऐसो अरिनारो सिवराज कोर तेरे च्रास, 
पायन मैं छाले परे कन्द मूल खातो हैं ॥ 

ग्रोषम तपन एतो लपलो न सुनो कान, 
कंज कोसो कलो विनु पानो मुरभ्कातो हैं। 

तोरि तोरि आछ से पिछोरा सरों निचोरि मुख, 
कहैं“अब कहां पानो मुकतों में पातो है 7 ॥ 

साहि सिसस्‍लाज ओ सिपाहिन में पातसाह, 
अचल सुसिन्धु के से जिनके सुभाव हैं। 

भ्रूण न भनत परो शस्त्ररम सेवा घाक, 
काँपत रहल न महइत चिल चाव हैं ॥ 

अथक्ठ विमल जल कालिंदो के तट के ते, 
परे युद्ध विपति के मारे उम्रराव हैं । 

नाव भरि वेगम उतारें बांदो डोंगा भरि, 
साहि बेका मसक उतरे दरियाव हैं ॥ 

किबले के ठोर बाप ब।दसाह साहि: जहाँ, 
ताको केद कियो मानो मे आगि लाई है। 

बड़ो भाई दारा वाको परकार के कद कियो, 
मेहरहु नाहिं वाको जायो सगो भाई हैं ॥ 

बंधु तो सुरादबकम बादि चक करिबे को, 
बोच ले कुरान खुदा को कसम खाई है । 

भ्रूषन सुककि कहै सुनो नवरंगजीब; एते, 
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काम कोनन्‍्हे फेरि! पादसाहो पाई है ॥ 


हाथ तसबोनः लिए प्रात उठि बन्दगो को; 
आपहो कपट रूप कपट सुजप के। 

आगरे में जाय दारा चोक मैं चुनाय लोन्हों 
छत्र हो छिनायो मनो बूढ़े मरे बप के। 

कोन्हों है सगोत घात सो मैं नाहिं कहाँ फेरि, 


पोल पे तोरायो चार चुगुल के गप के । 


भूषन भनत छरछन्दी मतिसन्द महा, 
सौ सी चुहे खाय के बिलारो बेठी तपके ॥ 
कंयक हजार जहाँ गुज-बरदार ठ/ढ़े, 
करिके हस्यार नोति पकरि समाज को । 
शजा जसवन्त को बुलाय' के निकट राखे, 
तखूत के नोरे जिन्हें लाजः स्वामिकाज को । 
भ्रूषन तबहं ठठकत हो गुसुल खाने, 
सिंह लों कपट गुनि साहि महराज को | 
हटकि इथ्यार फड़ बांधि उमरावन को, 
लोन्हों तब नौरंग ने भेंट सिवराज को ॥ 
सबन के ऊपर हो ठाढ़ो रहिबे के जोग, 
ताहि खरो कियो जाय जारिन के नियरे। 
जानि गर मिसिल गुसोले गुमा धरि, उर, - 
कोन्हों ना सलाम न बचन बोले सियरे ॥ 
भूणन भनत महाबोर बलकनः लाग्यो, 
सारो पातमाहों के उड़ाय गये जियरे। 
तमक ते लाल मुख सिवाको निरखि भये, 


. स्याह मुख नोरंग सिपाह मुख पियरे ॥ 


राना भो चमेलो और बेला सब राजा भये. 
ठौर ठोर रस लेते नित वक्ष काज है | 
सिगरे अमोर आनि कुन्दः ह्लोत घर घंर, 


80078 ॥ 99 


भ्रमत भ्रमर जेसे फूलन को साज है। 

भूषन भनत सिवराज बोर, तेंहो देस 
देसन में राखो सब दच्छिन को लाज है। 

त्यागे सदा षघटपद-पद अनुमानि यह, 
अलि नवरंगजेब चम्पा सिवराज है ॥ 

कूरम कमल कमधुज है कदम फूल, 
गौर है गुलाब राना केतको बिराज है। 

पॉडरि पंवार जुछ्ो सोहत है चन्द्रावल, 
सरस बुंदेला सो चमेलो साज बाज है। 

भ्रूषन भनत मुचकुन्द बड़गूजर हैं, 
बघेले बसन्‍्त सब कुसुम समाज है। 

लेदइ रस एतेन को पठि न सकत, अहे 
अलि नवरंगजब चम्पा सिवराज है ॥ “5 

देवल गिरावते फिरावते निसान अलो, 
ऐसे डूबे राव राने सबो गए लबको। 

गीरा गनपति श्राप ओरन को देत ताप, 
आपके मकान सब मारि गये दबको। 

पोरा पयगम्बरा दिगम्बरा दिखाई देत,- 
सिद्धको सिधाई गई रहो बात रब को । 

कासिह ते कला जातो मथुरा मसोद होतो, 
सिवाजो न होतो तो सुनाति होत सब को # 

साँच को न माने देवो देवता न जाने अरू 
ऐसो छर आने मैं कहत बात जब को. 5 

और पातसाइन के हतो चाह हिन्दुन को, 
अकबर साहजहाँ कहें साखि तब को |. 

बब्बर के तिब्बर इमायूं हद बाँधि गये, 
दो मैं एक करो ना कुरान बेद ढब को । । 


कासिह को कला जातो मथुरा मसोद होतो, 
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सिवाजो न होतो तो सुनति होत सब को ॥ 

कुत्भकन असुर औतारो अवरंगजेब, 
कोन्हो कत्ल मथुरा दोच्चाई फेरो रब को । 

खोदि डारे देवोदेव सहर सुहल्ला बाँके, 
लाखन तुरुक कोन्हें छूटि गई तब को । 

भ्रूषन भनत भ्ग्यो काखोपति बिखनाथ, 
और कोन गिनतो में भूलो गति भव को । 

चारों बणे धर्म छोड़ि कलमा नेवाज पढ़ि, 
सिवाजो न होतो तो सुनति होत सब को ॥ 

दावा पातपाहन सों कोन्हों सिवराज बोर, 
जेर कोन्हों टेस ह॒द बॉध्यों दरबारे से । 

हठो मरहठो तामें राख्यो ना मवास कोऊ, 
छोने हथियार डोलें बन बनजारे से। 

आमिषाहारों मांसहारो दे दे तारो नाचें, 
खाँडे तोड़ किरचें उड़ाये सब तारे से । 

पोल सम डोल जहां गिरि से गिरन लागे, 
मुंडमतवारे गिरें कुंड मतवारे से ॥ 

छूटत कमान और तोर गोलो बानन के, 
मुसकिल होत मुरचान ह को ओट मैं । 

ताहो समे सिवराज हुकुम के हल्ला कियो 
दावा बाँधि पर हला बोर भट जोट में । 

भूषन भनत तेरो हिन्मति कहां लो कहीं, 
किम्मति इहां लगि है जाको भट भोट में ॥ 

ताव दे दे मूछन कॉगूरन पे पाँव दे दे, 
अरि मुख घाव दे दे कूदे परें कोट मैं ॥ 

उते पातसाहज्‌ के गजन के ठट्ट छूटे, 
उम्ड़ि घ॒मड़ि मतवारे घन भारी हैं। 

इत सिवराज जू के छूटे सिंहराज और, 
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विदारे कुम्भ करिन के चिक्क रत कारे हैं। 
फौजें सेख सेयद मुगल औ पठानन को, 
मिलि इखलास काह् मोर न सस्हारे हैं । 
हुइ हिन्दुवान को बिचह तरवारि राखि, 
कैयो बार दिल्लो के गुमान भ्कारि डारे हैं ॥ 
जोत्यो सिवराज सलहेंरि को समर सुनि, 
सुनि असुरन के सु सोने धरकत हैं। 
देवलोक नागलोक नरलोक गावें जस, 
अजह' लों परे खग्ग दाँत खरकत हैं । 
कटक कटक काटि कोट से उड़ाय कैते, 
भूषन भनत मुख मोरे सरकत हैं। 
श्नभूमि लेटे अधकटे फरलेट परे, 
रुधिर लपेटे पठनेटे फरकत हैं ॥ 


कि सइउसकक्‍ सस 


मालती सबेया । 


केतिक देस दल्यों दल के बल, 
दच्छिन चंगुल चापि के चाख्यो। 

रूप गुमान हस्यो गुजरात को, 
सूरति को रस चसि के नाख्यो। 

पंजन पेलि मलिच्छ मल्यो सब, 
सोई बच जेहि दोन है भाख्यो। 

सो रंग है सिवर।ज बलो जेहिं, 
नौोरंग में रंग एक न राख्यो। 

सूबा निरानंद बादरखान गे, 
लोगन बूभत व्योंत बखानो। 


शा 


92 


पिएत)] 80.0 (07]70ए08 


दुग्ग सबे सिवराज लिये घरि, 
चारु बिचारु हिये यह आनो॥ 

भूषन बोलिं उठे सिगरे हुतो, 
पूना में सांइतखान को थानो। 

जाहिर है जग में जसवन्त, 
लियो गढ़सिंह में गोदर बानो॥ 


कवित्त मनहरन । 
जारि करि जे हैं जुमिलाह़ के नरेस पर, 
तोरि अरि खण्ड खण्ड सुभट समाज पे। 
भूषन असाम रूम बलख बुखारे जे हैं, 
चोन सिलचहट तरि जलधि जहाज पे । 
सब उमरावन को हटठ कूरताई देखी, 
कहें नवरंगजेब साह्चि सिरताज पे । 
भोख मांगि खेहें बिनु मनसब रे हैं, 
पेन जे हैं हजरत महाबलो सिवराज पे ॥ 
चन्द्रावज चूर करि जाहिलो जपत कोन्‍्हों, _ 
मारे सब भूप औ संहारे पुर धाय के । दर 
भ्रूणन भनत तुरकान दलथस्भ काटि 
अफज़ल मारि डारे तबल बजायके ॥ 
एदिल सों बेदिल हरम कहें बार बार, 
अब कहा सोवो सुख सिंहहीि जगाय के । 
मैजना है भेजो सो रिसालें सिवराज ज को 
बाजों करनालें परनाले पर आय के ॥ 


- छ00%४8 | 98 


क्पपय | 


विज्ञपूर बिदनर सूर सर धनुष न संधहिं । 
मंगल बिनु मज्लारि नारि धब्मिल नहिं बंधहिं ॥ 
गिरत गब॒भ कोटे, गरब॒भ चिंजो चिंजा डर । 
चालकुंड दलकुंड, गोलकंडा संका उर ॥ 
भ्रूषन प्रताप सिवराज, तव इमि दच्छिन दिसि संचरहि । 
मधुरा-धरेस धक धकत सो, द्रविड़ निविड़ डर दबि डरहि ॥ 


कवित्त मनहरन । 


अफजल खान को जिन्‍्हों ने मयदान मारा, 

बोजापुर गोलकंडा मारा जिन आज है। 
: भूषन सनत॑ फरासोस त्यों फिरंगो मारि, 

हबसो तुरक डारे उलटि जहाज है। 

देखत में रुसतम॒ खाँ को जिन खाक किया, 
साल को सुरति आजु सुनो जो अवाज है।.... 

चौंकि चॉँकि चकता कचह्त चहुंघा ते, 
यारो लेत रहो खबरि कहाँ लो' सिवराज है ॥ 

फिरगाने फिकिरि औ ह॒इ सुनि हबसाने, 
भ्रूषन भनत कोऊ सोवत न घरो हैं। 

बोजापुर बिपति बिडरि मुनि भाज्यो सब, 
दिल्लो दरगाह बोच परो खरभरो है।.. 

राजन के राज सब साहिन के सिरताज, 

आज सिवराज पातसाहो चित धरो है। है 

बलख बुखारे कसमोर लों परो पुकार, 
धाम धाम धुम धाम रुस साम परो हैं ॥ 

गरुड़ को दावा सदा नागके समृह पर, 
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दावा नाग जुच्च पर सिंड सिसताज को । 
दावा पुरह्तत को पहद्दारन के कुल पर, 
पच्छिन के गोल पर दावा सदा बाज को। 
 भूषन अखंड नवखंड महिमंडल में, 
-तम पर दावा रवि किरन समाज को । 
पूरब पछाह देस दांच्छन ते उत्तर लॉं, - 
जहाँ पादसाहो तहाँ दावा सिवराज को॥ 
४ झू7०  : द्वाराकों न दौर यह रारि नहिं खजुबे की, 
बाँधिबो नहीं है कंधों मोर सहबाल को । 
मठ विश्वनाथ को न बास ग्राम गोकुल को, 
देवोको न देह रा न मन्दिर गोपाल को ॥ 
गाढ़ गढ़ लोन्हे अरु बेरो कतलान कोन्‍्ें, 
ठौर ठौर हासिल उगाहत है सालको। _.... 
बूड़ति है दिल्लो सो सम्हारे क्यों न दिल्लीपति, . 
धक्का आनि लाग्यो सिबराज महाकाल को ४. 
., सक्र जिमि सेल पर, अक तमर फैल पर, 
बिघन को रेल पर, लम्बोदर लेखिये । 
राम दसकन्ध पर, भोम जरासन्ध पर, 
भ्रूषन ज्यों सिन्धु पर कुस्भज विसेखिये। 
हर ज्यों अनंग पर गणैड भुजंग पर, . - 
 कौरव के अंग पर पारध ज्यों पेखिये। 
बाज ज्यों बिहंग पर, सिंह ज्यों सतंग पर, 
स्लेच्छ चतुरंग पर सिवराज देखिये ॥ श 
वारिधके कुम्भभव घन बन दावानल, 
'सकझन लिमिर हू के किरन समाज हो | 
कस के कन्हेया कामधेनु ह़ के. कंटकाल,- 
केटभ के कालिका बिह॒ंगम के बाज हो॥ . 
भूषन भनत जग जालिम के सचोपतिः 
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पन्नग के कुलके प्रवल पच्छिराज हो । 

रावन के राम कात्तवोज के परसुराम; 
दिल्लञोपति दिग्गज के सेर सिवराज हो ॥ 

दरबर दौरि करि नगर उजारि डा, 
कटक कटायो कोटि दुजन दरब को । 

जाहिर जहान जंग जालिम हैं जेरावर, 
चले न कछक अब एक राजा रव को । 

सिवराज तेरे त्रास दिल्लो भयो भुवकम्प, 
थर थर कांपत बिलायति अरब को। 

हालत दह्लि जात काबुल कंधार बोर, 
रोष करि काढ़े समसेर ज्यों गरब को ॥ 

सिवा को बड़ाई ओ हमारो लघुताई क्यों 
कछहत बार बार कहि पातसाइह गरजा । 

सुनिये, खमान हरि तुरुक गुमान मह्िि- 
देवन जेंवायो, कबि भूषन यों अरजा ॥ 

तुम वाकी पायके जरूर रन छोरो बह, 
रावरे बजोर छोरि देत करि परजा। 

मालुप तिहारो होत याहि में निवारो रखु 
कायर सों कायर ओ सरजा सों सरजा ॥ 

कोट गढ़ ढाहियतु एके पातसाइन के, 
एक पातसाइहन के देस दाहियतु है। 

भूषन भनत महाराज सिवराज एक 
साहन को फोज पर खग्ग बाहियतु हैं । न्‍ 

क्यों न क्तोंह्ि बेरिन को बौरो सुनि बेरि-बध. 
दौरनि तिहारे कहो क्यों निबाहियतु है । 4 

रावरे नगारे सुने बरवारे नगरनि, 
नेनवारे नदन निवारे चाहियतु है ॥ 

चकित चकक्ता चौंकि चौंकि उठे बारबार, 
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दिल्लो दहसति चित चाहे खरकति है। 

विलखि बंदन बिलखात बिजेपुर पति, 
फिरत फिरंगिन को नारो फरकति है। 

थर थर काँपत कुतुबसाहि गोलकुंडा, - - 
हच्चरि हवस भूप भोर भरकति है । 

राजा सिवराज के नगारन को धाक सुनि, 
केते पातसाहन को छातो दरकति है ॥ 

मोरंग कुमाऊंवों पलाऊ बाँधे एक पेल, 
कहाँ लों गनाऊं जेष्ब भ्रूषन के गोत हैं । 

भ्ुषन भनत गिरि बिकट निवासो लोग, 
वावनो बवंजा नव कोटि घुन्ध जोत हैं । 

काबुल कंधार खुरासान जैर कोन्‍्हों जिन, 
मुगल पठान सेख संयदह रोत हैं। 

अब लगि जानत है बड़े होत पातसाह, - 
सिवराज प्रगट ते राजा बड़े होत हैं ॥ ह 

टुग्ग पर दुग्ग जोते सरजा सिवाजो गाजो, 
डग्ग नाचे डग्ग पर रुंड मुंड फरके । 

भूषन भनत बाजे जोति के नगारे भारे, 
सारे करनाटो भूप सिंहडल को सरके ॥ 

मारे सुनि सुभट पनारे बारे उदभट, 
तारे लगे फिर न सितारे गढ़धर के । 

बोजापुर बोरन के, गोलकुंडा घोरन के, 
दिल्लो उर मोरन के दाड़िम से दरके ॥ 

मालवा उजेन भनि भूषन मेलास ऐन, 
सहर सिरोंज लों परावने परत हैं । 


गोंडवानो तिलगानो फिरगानों करनाट, 
रुहिलानों रुहिलन हिये इच्रत हैं॥ .. .. 

साहि के सपूत सिवराज तेरो धाक सुनि, 
गढ़पति बोर तेऊ धोर न घरत हैं । 
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बोजापुर गोलकंडा आगरा दिलों के कोट, 
बाजे बाजे रोज दरवाजे उघरत हैं ॥ 


मारि करि पातसाहो खाकसाहो कोन्हों जिन, 
जेर कोन्हों जोर सों ले हद सब मारे को। 
खिसि गई सेखो फिसि गई सरताई सब, 
हिसि गई हिम्मति हजारों लोग सारे को । 
बाजत दमामे लाखों घोंसा आगे घच्व रात, 
गरजत मेघ ज्यों बरात चढ़े भारे को । 
दूलहो सिवाजो भयो दच्छिनो दमामे वारे, 
दिलो दुलहिनि भई सचर सितारे को ॥ 


डाढ़ो के रखेयन को डाढ़ो सो रहति छातो, 
बाढ़ो मरजाद जस हद हिन्दुवाने को । 
कढ़ि गई ग्ेयति के मन को कसक सब, 
मिट गई ठसक तमाम तुरकाने को ॥ 
भूषन भनत दिलोपति दिल धकधका, 
सुनि सुनि धाक सिवराज मरदाने को । 
मोटो भई चंडो बिनु चोटो के चबाय सोस, 
खोटो भई सम्पति चकत्ता के घराने को ॥ 


जिन फन फुतकार उड़त पहार भार, 
कूरम कठिन जनु कमल बिदलि गो । 
विषजाल ज्वालामुखो लवलोन होत जिन, 
भझरारन चिकारि मद दिग्गज उगलि गो ॥ 
कोन्हों जेह्िि पान पयपान सो जहान कुल, 
कोल ह् उकलि जल सिन्धु खलभलि गो। 
खग्ग खगराज महाराज सिवराज जू को, 
अखिग भुजंग मुगलददल निगलि गो ॥ 
38 
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सुमन में मकरन्द रहत है साह्ि नन्द, 
मकरन्द सुमन रहत ज्ञान बोध है। 
मानस में हंस बंस रहत हैं तेरे जस, 
हंस में रहत करि मानस विसोध है। 
भूषन भनत भौंसिला भुवाल भूमि तेरो, 
करतूति रहो अद्भुत रस ओध है। 
पानि में जहाज रहे लाज के जहाज महा- 
राज सिवराज तेरे पानिप पयोध है ॥ 


बेद राखे बिदित पुरान राखे सारयुत, 

राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में । 
इहिन्दुन को चोटो रोटो राखो है सिपाहिन को, 

काँधे में जनेऊ राख्यो माला राखो गर में । 
मोड़ि राखे मुगल मरोड़ि राखे पातसाह, 

बेरो पोसि राखे बरदान राख्यो कर में । 
राजन को हद रास्तो तेग बल सिवराज, 

देव राखे देवल खधम राख्यो घर में ॥ 


फुटकर कबित्त (शिवराज भूषण से) 


जे जयन्ति जे आदिशक्ति जे कालि कपदिनि। 
जे मधुकेटभ दलनि देवि जे महिष विमर्दिनि। 
जे चमुंड ज चंडमंड भंडासुर खंडिनि। 

जे सुरक्ष जे रक्तबोज बिड्डाल विहंडिनि। 


'जे जे निशुस्म शुस्भदलनि भनि भूषन जे जे भननि। 


सरजा समत्थ शिवराज कह देह विजय जे जगजननि ॥ 
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आये दरबार विललाने छरोदार देखि 
जापताकरनहारे नेक ह़ न मनके । 
भूषन भनत भोंसिलाके आय आगे ठाढ़े 
बाजे भये उमराय तुज्ञुक करन के | 
साहि रह्यो जकि सिवसाहि रह्यो तकि 
ओर चाह्ि रह्यो चकि बने व्योंत अनबन के । 
ग्रोषम के भानु सों खुमान को प्रताप 
देखि तारे सम तारे गये मूंदि तुरकन के ॥ 


चन्दन में नाग, मद भर्‌यो इन्द्रनाग, 

विष भरो शेषनाग कहे उपसा अबस को । 
भोर ठचह्रात, न कपूर बचरात, 

मेघ सरद उड़ात बात लगे दिसि दस को । 

शम्भु नोलग्रोव भोंर पंडरोक हो बसत 
सरजा सिवाजो सम भूषन सरस को । 

छोरधि में पंक, कलानिधि में कलंक याते 
रूप एकटंक ए लहें न तव जसको ॥ 


तो सम हो सेस सो तो बसत पत्ताललोक 
ऐरावत गज सो तो इन्द्रलोक सुनिये । 
टुरे हंस मानसर ताहि में केलाश धर 
सुधा सुरवर सोऊ छोड़ि गयो दुनिये। 
सर दानो सिरताज महाराज सिवर/ज 
रावरे सुजस सम आजु काहि गुनिये १ 
भूषन जहां लो गनों तहाँ लों भटकि हाख्यो 
लखिये कछू न केतो बातें चित चुनिये ॥ 


तेरो तेज सरजा समत्य दिनकर सो है 
दिनकर सोहेै तेरे तेजके निकर सो । 
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भोंसिला भुवाल तेरो जस हिमकर सो है 
हिमकर सोहैे तेरे जस के अकर सो । 
भूषन भनत तेरो हियो रतनाकर सो 
_रतनाकरो है तेरे हिये सुखकरसो | 
साहि के सपूत सिवसाहि दानि तेरो 
कर सुरतरु सो है, सुरतरु तेरे करसो ॥ 


इन्द्र जिमि जम्भ पर वाड़व सु अम्भ पर 
रावन सदम्भ पर रघुकुलराज है। 
पोन वारिवाह पर शम्भु रतिनाह पर 
ज्यों सहसवाचह पर राम द्विजराज है। 
दावा दुमदंड पर चोता रूगभकुंड पर 
भूषन बितुंड पर जेसे झूगराज है। 
तेज तमअंस पर कानन्‍्ह जिमि कंस पर 
त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराजहै ॥ 


साहितनय सरजा सिवा को सभा जा मधि है, 
मेरुवारो सुर को सभा को निदरति है। 
भूषन भनत जाके एक एक शिखर ते 
केते धों नदो नदको रेल उतरति है। 
जोन्हको हंसत जीति होरा मनि मन्दिरन 
कंदरनमें छवि कुड़को उछरतिहै । 
ऐसी ऊंचो दुरग महावलो को जामें नख- 
तावलो सों बहस दिपावलो घरतिहै॥ 


सिंह थरि जाने बिन जावलो जंगल भठो _ 
हठो गज एदिल पठाय करि भटक्यो । 
भूषन भनत देखि भभरि भगाने सब 
हिन्मति हिये में धारि काहइवे न हटक्यो ॥ 
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साहिके सिवाजो गाजो सरजा समत्य महा 
मदगल अफजल पंज!।बल पटक्यो । 

तो बिगिरि ह्वोे करि निकाम निज्रधाम कह 
आकुत मचहाउत सुआँकुस ले सटक्यों ॥ 


साहि तनय सिवराज भूषन सुजस तव 
बिगिर कलंक चन्द उर आनियतु है। 
पंचानन एक हो वदन गनि तोहि गजा- 
नन गजबदन विना बखानियतु है। 
एक सोसहो सह्स सोस कला करिबे को 
दुह हृग सों सहस टरग मानियतु है। 
दुह करसों सहस कर मानियतु तोहि 
दुहं वाइसों सहसवाहु जानियतु है। 


कवि कहै करन करन जोत कमनेत 

अरिनके उर माँहि कोन्हप्रो इमि छेव है| 
कच्त धरेस सब धर।धर सेस ऐसो 

और धराधरनको मेट्यो अहमेव है। 
भूषन भनत महाराज शिवराज तेरो 

राजकाज देखि कोऊ पावत न भैव है। 
कच्रो एदिल मौज लच्तरो कुतुब कहे 

बचरो निज़ासक जितेया कहें देव है॥ 


प्ैज प्रतिपाल भ्रूमिभार को हमाल चहं 

चकक को अमाल भयो दंडक जह्दान को । 
साहिन को साल भयो ज्वालको जवाल भयो 

हरको कृपाल भयो हारके बिधानको। 
बोर रस ख्याल शिवराज भुवपाल तुव 

हाथको विशाल भयो भूषन बखान को। 
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तेरो करवाल भयो दक्षिण को ढाल भयो 
हिन्द को दिवाल भयो काल तुरकान को ॥ 


- आवबत गुसुलखाने ऐसे कछु त्योर ठाने 


जाने अवरंगज्‌ के प्रानन को लेवा है। 
रस खोंट भये ते अगोट आगरे में सातो 

चौको डाँकि आनि घर कोन्हों हइ रेवा है। 
भूषन भनत वह चंहं चकक चाहि कियो 

पातसाह्चि चकता को छातो माह्ि छेवा है। 
जान्यो न परत ऐसे काम है करत कोऊ 

गन्धरब देवा है कि सिद्द है कि सेवा है ॥ 


तेरे हो भुजन पर भ्रूतल को भार, कह्विवे 
को सेसनाग दिगनाग हिमाचल है। 
तेरो अवतार जग पोसन भरनहार न्‍ 
कछु करतार को न ता मधि अमल है। 
साहिन में सरजा समत्य सिवराज कवि 
भूषन कह्ठत जोवो तेरोई सफलहे । 
तेरो करवाल करे स्लेच्छन को काल 
बिन काज होत काल वदनाम धरातल है ॥ 


साहिन के सिच्छक सिपाहिन के पातसाह 
संगर में सिंद्र केसे जिनके सुभाव हैं। 
भूषन भनत सिवसरजा को धाक ते वे 
काँपत रहत चित गहत न चाव हैं। 
अफजल को अगति सासता को अपगति 
बचहलोल बिपति सों डरे उमराव हैं। 
पक्का मतो करिके मलिच्छ सनसब छोड़ि 
मक्का हो के मिसि उतरत दरियाव हैं ॥ 
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साहितनय सरजा खुमान सलहैेरि पास 

कोन्हों कुरुखेत खो कि मोर अचलन सों । 
भ्रूषन भनत बलि करो है अरोन धर 

धरनो पे डारि नभ प्रानदे बलन सों ॥ 
अमर के नाम के बचाने गो अमरपुर 

चन्दावत लरि सिवराज के दलनसों। 
कालिका प्रसाद के बचहानेते खवायो 

महि बाबू उमराव राव पसु के छलनसों ॥ 


लुव्यो खान दौरा ज़ोरावर सफरजंग अरू 

लज्चो मार तलबखाँ मानहं अमाल है । 
भ्रूषन भनत लुग्यो पूनामें सइस्तखान 

गढ़न में लुब्यो त्यों गढ़ोंइनको जाल है। 
हेरि हरि कूटि सलहेरि बोच सरदार 

घेरि घेरि लुग्यो सब कटक कराल है। 
मानो हय हाथो उमराव करि साथो 

अवरंग डरि सिवाजो पे भैजत रिसाल है ॥ 


कोरति सच्चिित जो प्रताप सरजा में बर 
मारतंड मध्य तेज चांदनो सो जानो में । 
सोच्त उदारता ओ शोलता खुमान में सो 
कंचन में न्टदुता सुगंधता बखानो में। 
भूषन कचह्दत सब हिन्दुन को भाग फिरे 
चढ़े ते कुमति चकताह् को निसानो मैं । 
सोचह्त सुवेस दान कोरति सिवामें सोई 
निरखो अनूप रुचि मोतिन के पानो में ॥ 


सोता संग शोभित सुलच्छन सहाय 
जाके भू पर भरत नास भाई नोतिचारु है। 
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भूषन भनत कुलसूर कुलभूषन हैं 

दासरथों सब जाके भुज भुव भारु है। 
अरि लंकतोर जोर जाके संग वानर हैं 

सिंधुरहैं बांधे जाके दलको न पारु है। 
तेगहि के भेंट जोन राकस मरद जानें 

सरजा सिवाजो राम ह्षो को अवतारु है ॥ 


देखत खरूप को सिहात न मिलन काज 
जग जोंतिवे को जामे रोति छल बल को । 
जाके पास आवे ताह्ि निधन करति वेगि । 
भूषन भनत जाको संगति न फलको । 
कोरति कामिनो रचों संरजासिवा की एक 
.. बस कै सर न बस करनो सकल को । 
चंचल सरस एक काह पे न रहे दारो 
गनिका समान सुवेदारों दिलों दल को ॥ 


पोरो पोरो इन्ने तुम देतहीं मगाय हमे 

सुबरन हम सो परखि करि लेत हो । 
एक पलहो में लाख रूखन सों लेत लोग 

तुम राजा हर के लाख दोबे को सचेत हो । 
भूषन भनत मचराज सिवराज बड़े 

दानो दुनो ऊपर कहाए कैहि हैत हो। 
रोक हंसि हाथो हमे सब कोऊ देत कहा 

रोमि हंति हाथों एक तुमह्िय देत हो॥ 


मचह।राज सिवराज चढ़त तुरंग पर 

ग्रोवा जात ने करि गनोम अतिबल को । 
भ्ूषन चलत सरजा को सन भूमि पर 

-छातो दरकतहै खरो अखिल खल को ॥ 
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कियो दोरि घाव उमरावन अमोरन पे 

गई कटि नाक सिगरेई दिलोदल को । 
सूरत जराई कियो दाह पातसाह उर 

स्थाहो जाय सब पातसाहो मुख भूलको ॥ 


भूपषति सिवाजो तेरो धाक सों सिपाहिन के, 
राजा पातसाहिन के मनते अहं गलो | 
भोंसिला अभंग तूती जुरतो जहांई' जंग 
... तेरो एक फते होत मानो सदा संग लो । 
साहि के सपूत पुहुमो क॑ पुरह्त कबि 
..भूषन भनत तेरो खरगउ दंग लो। 
स&न को सुकुमारों थहरानो सुन्दरो ओ 
'...._ सल्रु के अगारन में राखे जंतु जंगलो ॥ 


सिवाजो खुमान सलचैेरि में दिलसि दल, . 
कोन्हों कतलाम करवाल गह्नि करमें । 
सुभट सराहे चन्दावत कंछवाह, 
मुगलो पठान ढाहे फरकत परे फरमें । 
भूषन भनत भोंसिला के भट उदभट, 
जोतिं घर आये धाक फलो घर घरमें। 
मारु के करेया अरि अमरपुरेैगे तऊ - 
 अजों मारु मारु सोर होत है समर में ॥ 
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लाल कवि कृत 
कत्रप्रकाश । 


पांचवां अध्याय । 


रसिं + 0 
चौरवध पहारसिंह प्रपंच बण न । 
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छद्‌ 
एक जोभ हो कहा गुनाऊं। 
कक कथा संक्षेप सुनाऊं॥ 
एक समय दिल्लोपति कोप्यो। 
पग न जुभार सिंह * ने रोप्यो | ॥ 
अरब खरब लों हुते खजाने। 
सोन जानिये कहां बिलाने ॥ 
साठि हजार सुभट दल फुव्यो । 
कोऊ कह न मारिउ छव्यों॥ 
साहि जहान देस सब लोनो। 
कियो बुंदेलखंड बलचोनी॥ 
होनो देखि बु'द्ल बल दोन प्रजन के काज | 
चंपतराइ सुजान मिल कियो मंत्र तिहिं राज ॥ 
कक काल गति जानि न जाई । 
सव ते' कठिन काल गति गाई ॥ 
रोतो भरे भरो टरकावे। 
जो. मनु करे तो फेर भरावे ॥ 
कोज कहा नरृपति नहिं बूकक। 
काल ख्याल काइह नहिं सूझे॥ 


-#.. छि0 थाते शा00९8807 ० फ्रेंफञंग्र 80 क्‍)९0 0700067 07 ४0886 धया0प8 मिं६7त०९० (प्एत१५०0)). 
+. 0996 ॥्०४ ०एए०8७ पंप, 


व१0 6॥ 80 6 8 | 50.70070/8४8 


साठि हजार सुभट ले भागे । 
काह के न जगाये जागे ॥ 
फिरे मुलक में मुगल गदेले। 
सिंहन को सुथरो * गज खेले। 
जाको बेरो करे बचाई। 
सो काहे को जनस्यो माई ॥ 
अब उठिके यह मंत्र विचारो । 
मुलकु उजार लक्ष संहारो ॥ 
ज्ञान गनंता पोरुष हारे। 
सो जोत जो पहिले मारे ॥ 

यहै मंत्र ठहराइ के, उमड़े दोऊ बोर । 

दोनो मुलुक उजारि के ऐसे अति रनधोर॥ 
लाये मुलक उठाये थाने। 
सुनि सुनि साह्िि बहुत मुरक्ताने॥ 
नोसेरो +*' सूबा पहिरायो। 
पोठल गौर सहाइक आयो ॥ 
सुनि बाइस उमराइ उमंडे । 
थाने छोड़ ओड़के मंडे ॥ 
बिरभ्यो चंपतिराइ बुदेला। 
फौजन पर कोन्‍न्हो बगमेला ॥ 
जबे कमान कुण्डलित कोन्हो। 
कठिन मार तोरन को दोन्हो ॥ 
तोछन तोर बज से छूटे। 
बखतरपोस पान से फूटे ] 
फोज फारि चंपति रन जोत्यो । 
अरि पर प्रले काल सम बोत्यो ॥ 
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मोर गौर को फौज हराई ; 
मुगल संहारि करो मन भाई ॥ 
मास्यो ठिल सहिबाजखां दियो ओड़छो बारि। 
फते फतेखां सो लई्ब बाकोखान संहारि ॥ 
मारि लूट सब फोज हराई। 
सूबा दिलमें दहसत खाई ॥ 
चह् ओर ते' सूबा घरों । 
दिसनि अलात चक्रसो फेरो॥ 
जरो छघिरोंज भेलसा भाग्यो। 
छब * उज्जेन धर धरा लाग्यो॥ 
ह्वांते धमकि धमोनो मारो। 
गोपाचल | में खलभल पारो ॥ 
मुलक नहिं जात गनाये। 
चामिल ते रेवा लों लाये ॥ 
पजरे सचहर साहि के बांके। 
धूम धृम में दिनकर ढांके॥ 
सब उमराइन चौथ चुकाई। 
ओड़े को चंपति को घाई; 
लिखीं खबर बाकिन ; ठिठकाई । 
पातसाह को बांच सुनाई ॥ 
चंपति के परताप ते पानिप गयो ससाइ | 
$ पौसेरी भरि रह्ि गयो नोसेरो उमराइ ॥ 
सुनत साहि फिर भेजो फोजें। 
उमड़ो दरिया केसो मोज ॥ 
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खान जहां सूब्ा चढ़ि आयो:॥ 
त्योंहो सेद मुचहन्मद धायो॥ 


: बलो बहादुरखान हंकायो। 


अरू अब दुल्लहखां पग धायो ॥ 
और संग उमराइ घनेरे। 
आये उम्ड़ि कालके पेरे॥ 
डंका आइ देस में कोनो । 
मुगल पठान जुदरस: भोनो ॥ 
छाड छाइ रविमंडल लोनन्‍्हों । 
नौसेरो खां को बल दोन्हो ॥ 
बल को पाइद मुगल दल गाजे। : 
पिले बजाइ जुद्द के बाजे॥ 
बड़ो फौज लखि चंपति फूले । 
श्रोपति सुग्रुन भये अनुकूले ॥ 


सगुन भये अनुकूल सब फले चंपति राह । 
अति अदभुत विक्रम रओ कासों वरनो ज्ञाइ ॥ 


कब हृ' प्रगटि युद्द में हांके। 
मुगल न मारि पुहंमि तल ठाक ॥ 
बाननि बरषि गयन्दनि फोरे। 
तुरकनि तमकि तैग तर तोर । 
कबहू जुर फौजसों आछे। 
लेइ लगाइ चालु दे पाछ ॥ 
बांके ठोर ठौर रन मंडे । 

हाहा कर डांड “* ल छंड ॥ 
कब हु उमड़ि अचानक आव। 
घन से उमड़ि लोचह बरसाव। 


है ५ 
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कबह' हांकि हरोलनि कूटे। 
कबहू' चांपि चदालनि लूट। 
कबहू' देख दौरि के लावे। 
रसद कह' की कढ़न न पावे। . 
चौको कहे कहां हु जहों। 
जित देखें तित चंपति है हो ॥ 


फ्राके लसकर में परे थाके सबे उपाइ॥ 


जब उपाइ सखूबनि के थाके। 
सुनि सुनि साह्चि सबनिकों ताके। 
अब कोजे कैसी मनसूबा। 

हैं हैरान सोगरे सूबा॥ 

तव मंत्रिन मिलि मंत्र बिचास्थो। 
चंपति उर नहिं ये सब हासख्यों। 
जो अनेक जुद्दन को जोते । 

सौ फल पाव जो चित चोले ॥ 
तासों भ्रूल बिरोध न कोजे | 

जो कोजे तो तन धन छोजे ॥ 
चंपति के चितकों हम जान। 
ओरनि बेठ न पांव थाने ॥ 

राज ओड़छे को सुन लोजे । 
प्रबल पहार सिंह को दोजे ॥ 


पायो राज पहार रूप चलो चाह सब ठाइ। 
गई भूमि भुजदंड बल फेरों चंपतिराइ॥ 


485 


गई भूमि चंपति फिर फेरो। 
मेटो फिकिरं दांहिनो डेरो। 


. नगर ओड़छे बजो बधाई। 


भई देस के मनको भाई ॥ 


48 
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मैंड * बुदेल खण्ड को राखो । 
रहो मैंड अपनो अभिलाषों ॥ 
नपति पह्दारसिंह सुख पायो। 
चंपतिराइ मिलन को आयो ॥ 
तब र्ृप कलस पांवड़े कौने । 
आदर करि आगेसर लोने 
भुजा पसारि मिले छबि छाये। 
उम्गि अ'गननि मंगल गाये ॥ 
मुकताहलन अतुल भुज पूजे। 
चंपति के सब हो जस कूजे ॥ 
धन चंपति फिरि भूमि बहोरो । 
भुजन पातसाहों भकभोरो ॥ 
प्रलय पयोधि उमंड में ज्यों गोकुल जदुराड । 
त्याँ बूड़त बुन्देलकुल राख्यो चंपतिराइ ॥ 
राज पहारसिंह को राख्यो। 
उन उर दोष ध॑ञ्यो गुन नाख्यो। 
सब जग चंपति के जस गाव । 
सुनि सुनि अनख भूप उर आवे ॥ 
बढ़ो ईरषा उरमें ऐसो | 
कथा भोम दुर जोधन कंसो । 
उरमें छई कपट कुटिलाई। 
करन लगे अपनो मनभाई ॥ 
जप मनमभे' यह मंत्र बिचास्यो । 
इूति चंपति अरि को दल भास्यो। 
इनको मन तबचह्ो ते बात्यो। 
त्योंहीं सुजसु जगत मुख काव्यो ॥ 


में प्रतिष्ठा । 
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अब जों लो इनके जस फेले। 
तब लों बदन हमारे मेले। 
अरू जो कह फिसाद उठावे। 
तो हम पे दिल्लोस रुठावे ॥ 
तातें जो चढ़ि मारिय ती अपजसु बिस्तारु । 
न्योति गुपित कक दोजिये यहै मंत्र हैं सारू ॥ 
सार मंत्र ऐसो ठचरायो। 
पाप पद्दारसिंह उर आयो। 
बिसर गई जो करो निकाई। 
उगल्यो गरल दूध को थाई॥ 
एक समे न्योते सब भाई। 
आदर सों ज्योंनार बनाई। 
उमंग भरे सब वसन्धु बुलाये। 
चंपति राइ सच्चित सब आये ॥ 
जथा उचित ह्वित सों बेठारे। 
परसन लगे बिसद पनवारे। 
तहां भूप जे कुल के माने। 
ते हित मे' काह नहिं जाने ॥ 
पनवारो चंपति को आनो। 
देखि सुवा सारो किररानो। 
लोचन मूंदि चकोर डेराने । 
जानि गये जे चतुर सयाने ॥ 
जाननहारे जानियो भोजन के आरंभ । 
मिंस बुन्देला कों भयो प्रगट भूप को दंभ ॥ 
भिंम दंभ भ्रूपति को जान्यो। 
अपनी प्रान त्याग उर आन्यो। 
चंपति को पनवारों लोनो। 
अपनी बदल चंपतिह्ति दोनो ॥ 
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भोजन करि डेरन को आये । 
गुपित मंत्र काह् न जनाये। 
लगो भिंम को अतुल दिनाई “। 
तुरतह्दि मोच सम बिन आई ॥ 
भिंस लोक आनंद मै पायो। 
बन्धु हेत निज प्रान गँवायो। 
गुपित हतो वृपको कुटिलाई। 
प्रगट भिंस को मोच बताई ॥ 
कोऊ करो कितो चतुराई। 
पाप रोत नहिं छिपे छिपाई। 
जो बिधि रचो होत है सोई। 
जस अपजसे लेह किन कोई ॥ 


यह उपाद निरफल भयो नप पचिराई | चोर । 
चटक चपट पटमे' चढ़ दये बोर पर बोर ॥ 


न्पति पहार चोर पहिराये। 
चंपति के मारन को आये। 
जबचहो रेन अन्धोरो आई। 
चले करन तसकर मन भाई ॥ 
स्थाम रंग कुलहो सिर दोनन्‍हे। 
स्थाम रंग ककनो कक लोन्ह । 
बाढ़ि धरे बगुदा कटि बांघ। 
स्थामं कमान स्याम सर सांघे ॥ 
छहोत न आहट भी पग धारे। 
बिन घंटन ज्यों गजमतवारे । 
स्थाम रंग तन माह समाने। 
चौकोदारन जातन जाने ॥ 
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चोर पेठि मचइलनि मे आये। 

तहां ब्योत हैं बने बनाये। 

और भोन मे' दोपक दोन्‍्हे । 

निज घरको चंपति घर कोन्‍्है * ॥ 
ओऔर दोप परगास मे' लख्ये छांह ते चोर। 
तानि कनपटो मे' इन्यो कव्यो बान उच्चि ओर ॥ 

गिदख्यो चोर चंपति को मास्यो। 

ओरनि लियो उठाइ निह्ास्यो। 

चले चोर सब लोग जगाये। 

सोर सार करि दूर भगाये॥ 

सदा प्रबुद्ध बुद्धि है जाको। 

तासों केसे चले कजाको। 

यह सुनि के चंपति को माता । 

दान बिधान ज्ञान गुनज्ञाता ॥ 

निकट आपने पुत्र बुलाये। 

सुखद मंत्र के बचन सुनाये। 

तुम कोन्‍्हो जप को हित ऐंड । 

अब न्प पत्यो तुम्हारे पेंडें ॥ 

ताते अब यह मंत्र बिचारो। 

दिल्लोपति मिलि बो अखत्यारो । 

मिले दिलोस बहुत सुख पे है। 

मन मान्यो मनसब कर दे है ॥ 
ऐसे मंत्र बिचारि के पठयो दिलो उकोल | - 
सुनत साहि उमग्यो डियो कब देखो' वक्त डोल ॥ 

सुनत साह्चि चंपति चित चाहे । 

देखन के उर लगे उसमाहे। 
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पहुंचो चंपतिराइ बुन्देला। 
मानो साहि धन्य वह्ठ बेला। 
दे मनसब खंधार पठाये। 
दाराको ताबोन लगाये ॥ 

गढ़ खंधार जाइके घेस्मो। 
मुलकनि हुकुम साइहि की फेखस्यों ॥ 
जब उमरादइ घेरि गढ़ लागे। 
चंपतिराइ जुद्ध रस पागे। 
गढ़ के निकट मोरचा रोपे। 
सब उमराइन के जस लोपे ॥ 
ठढकिल करो सब ते' अधिकाई। 
ओड़ो * गुरु गोलिन को घाई ॥ 
डारे' हलनि हलाइ गढोई। 
अरि के हिय को हिम्मत खोई॥ 


दारा गढ़ खंधार को पाई फते अचूक । 
चंपति को हिम्मत लखे उठो हिये में हक ॥ 


चंपति को हिम्मत उर आने | 
रोक ठौर दारा अनखाने। 
फते पाइ दिल्लो फिरि आये। 
मुजरा करिके साह्चि मिलाये॥ 
सिंद पहार अनख उर आने। 
ठान प्रपंचति के उर ठाने। 

चारो करे आप चहुं फेरा। 
खोज डारि चंपति के डेरा ॥ 
खोज पाइ जग इन्हे लगावे। 
निरनो देत अनष उर आवे। 


# सहो। 
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इच्चि बिधि डोर भेद के डारे । 
 चतुरनहू' नहिं परत निहारे॥ 
कपट प्रप॑च जु हो करि आवे। 
भ्ूठ ठौरि ते सांच बतावे। 
लिखे चितेस्यों ज्यों जलबोचो । 
सम कागद में ऊंचो नोचो ॥ 
दुहं ओर अन्तर पसद्यो क्रम हो क्रम यह रोति । 
हिये अनषु उनके बद्यो इनके धरो प्रतोति ॥ 
दुहइुन भोर अन्तर जब जान्यो ॥ 
पिसुन * प्रवेस तबे उर आन्यो | 
भूप क्यो दारासों ऐसे। 
सुनो भाग चंपति को जेसे ॥ 
तोन लाख को कोंच सुष्दाई । 
दई साहि इनको मन भाई। 
हाल जमा नो लाख गनाई। 
बिना तफ़ावत अब लों खाई ॥ 
ताते' कौच हमे जो दोजे। 
तो नो लाख रुपेया लोजे | 
यह् सुनि के दारा सुख पायो । 
पह्िलो अनषु हिये चढ़ि आयो ॥ 
जहां न गुन को बूक बड़ाई। 
चुगलो सुने चित्त दे साई। 
रोक ठौर प्रभु खोझ जनाव। 
तहां कौन गुन गुनो चलावे ॥ 
रोक फूलि खंडन करे डारि खोभि के डौर । 
ऐसो स्वामो सेइये तासे दुःख न और ॥ 
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दारा साहि लोभ उर आन्यो | 
सेवा को सिगरो फल मान्यो। 
चंपति को यह बात सुनाई । 
तू ज्ञागोर तोगुनो पाई ॥ 
कोंच पहारसिंड मन भाई। 
देता हों मोरे मन आई 

तोन हुकुम दारा जो बोले । 
चंपतिराइ बचन त्यों खोले ॥ 
कोच जाइ चंडालनि दोजे । 
वथा हमारों छोर न छोजे । 
यह सुनि के दारा अनखान्यो | 
अरून रंग आनन में आन्यो ॥ 
चंपति राइ समर उर ठान्यो | 
दिग्गज से दोऊ ऐेड़ान्यो । 
दिगपालन को दहसंत बाढ़ो । 
मजलिस रहो चिंत्र ज्यों काढो ॥ 


दिगपालन दहसत बढ़ों कठिन देखि वह काल । 
तुरत आनि आड़ा भयों हाड़ा शो छत्नसाल ॥ 


हाड़ा चंपति क॑ ढिग आयो | 
दारा को न भयो मन भायो । 
दारा अन्दर को पग धारे। 
चंपति के इत बज नगारे॥ 
डंका प्रगट बिसर के बाजे। 
चंपति राइ देस में गाजे । 
छोड़ि पातसा।हन को सेवा । 
कियो अलंक्वत आइ महच्ेवा ॥ 
पुत्र कलत्न मित्र सब भेंटे । 
दिल के दुःख सबन के मेटे । 
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चह्ू' चक्र फोजे फरमाई। 

अरि को बदन जाति मेलाई ॥ 

धनिकनि गढ़ि धरि दिये लुकाई | 

सूबन सों हठि चोथि चुकाई। 

दे हयब्न्द कबिन्दन गाजे। 

निरमल सुजस जगत छबि छाज ॥ 
फंले चंपतिराइ के जग मे' सुजस बिलंद। 
उद भये तिइंलोक जनु केयक कोटिन चन्द ॥ 

तिह्' लोक चंपति जसु जाग्यो । 

सुनि सुनि को न हिये अनुराग्यो । 

नहपति पहार करो जे घातें । 

ते प्रगणो कचहिबे को बातें ॥ 

जग में करो जेन कृत माने। 

नोको करो लटो उर आने | 

तिनके थल जे बने बनाये । 

हूपति पहारसिंह ते पाये ॥ 

सदा न जग मे' जोवे कोई । 

जस अपजस कहिबे को होई । 

जग जबते अपजस जस छावे। 

क्रम ते अध ऊरधि गति पावे ॥ 

खोदें कुआ पघारे खालें। 

मचहल उठावे ऊंचे चाले ॥ 

यह्दि बिधि कमन को गति गाई । 

बेद पुरानन सुनो सनाई। 
जेसो मति उपजे हिये तेसो मनु ठहराइ। 
होन हार जेसो कक तेसो मिले सहाई 
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छठां अध्याय । 


शोरंगजेब प्रपंच-चंपतिराय घिक्रम-मुकुन्द हाड़ा बध 
दारा साह पराजय-छत्साल हाड़ा बध। 


छन्द। 

एक और अब सुनो कहानो । 

होनहार गति जात न जानो। 

साहि जहां दिल्लपति गायो। 

जाको हुकुम चह्न' दिसि छायी ॥ 

चारि पुत्र ताके मरदाने। 

दारासाह साहि सन माने। 

ओर मुराद साह अरु खूजा। 

औरंगसाह समान न दढूजा ॥ 

बत्तिस वरष साह रस भोने। 

भोग पातसाहो के कोने। 

जबे अबस्था उतरन लागो। 

पुत्र प्रोति सनमे' अनुरागो ॥ 

साहिजहां यह चित्त बिचारो। 

दारा को दोन्‍्हो सिरदारो। 

दारा अपनों हुकुम चलायो । 

सब भाइ न को हियो इहलायो ॥ ल्‍ 
हुकुमनु के दिल्लोस को भई और को और । 
उमड़ि साहजादिन किये तख॒त क्तेन के डोर ॥. 

व्योंत विमल बुद्चिन के डारे। 

लखत लेन के चित्त बिचारे। 

साइह मुराद हियो हइलसायो। 

गज सिक्का चलिबो फरमायो ॥ 
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ओऔरंगसाइ चाहि सुनि लोनो | 
बिलसाई बर बुदि प्रबोनों । 
इच्छा प्रगट तखत को छांड़ो । 
प्रोति मुराद साह सो मांडो ॥ 
चित दे हित के लिखे लिखाये। 
अति प्रवोन उमराइ पठाये । 
को मुरादसाह सों ऐसो । 
सरस बिचार मंत्र है जेसो ॥ 
बिन हो दिलो तखत ले बेसे । 
आन चले गज सिक्का कैसे । 
पेल * तखत पर बेठे जाई । 
दिल्लो पातसाह सो होई ॥ 
हमे न इच्छा तखत को यह जानो सब कोइ । 
चलो तुम्हें ले देहिंगे होनो होइ सो होड़ ॥ 

ओऔरंगसाह मंत्र तब कोनो । 

साहइ मुराद हिये धरि लोनो । 

डिठ ठहराव इच्दे ठह्दरायो । 

बाढ़ो प्रोति कुरान उठायो ॥ 

दक्षिन ते उमड़े दोठ भाई । 

ठिले दोह दल पुहमि हलाई | _ | 

पूरब ते सूबा दल साजे। 

प्रगट युद्ध के धोंसा बाजे ॥ 

दारा घाट धौरुपुर । बांध्यों। 

रोपि अराबे ; कलहे कांध्यों। 

सबन के दिल दहसत ऐसों। 

अब धों दई करत है' केसो ॥ 
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हल चल मचो चहं दिस ऐसो । 
खल भल प्रले काल को जेसो । 
प्रगटो चाह सोटरा * दर क्यों । 
चंपति कौ दच्छिन भुज फर क्यो ॥ 


फरक्यो चंपतिराइ के दच्छिन भुज अनुकूल । 
वड़ौ फोन उमड़ो सुनो भई जुद को फूल ॥ 


बड़ो फूल चंपति सुखपायो । 
औरंग उमड़ि भ्रवंती आयो। 
सिंह मुकु द हतो तहइं हाड़ा। 
दल को भयो ऐंड़ धर आड़ा ॥ 
उमग्यो ओऔरंग को दल गाढ़ी । 
हाड़ा भयो समर मे ठाढ़ो । 
बिकट सारसमसेरन मांचो। 
बाजत मारु कालिका नाचो ॥ 
हाड़ा हरषि बिमानन बेव्यों। 
तब ओरंग अवंतो पेठ्यो। 
नौरंगसाह तखत को उमड़प्रो । 
दारा जहां मेघ सो घुमड़पो ॥ 
सुनो खबर दारा अति कोप्यो । 
चामिल घाट अराबो रोप्यो । 
फिकिर बढ़ो सबके दिल ऐसो | 
अब धों दई होति है कसो। 


केसो धों अब होति है कोज कौन बिचार । 
उड़े अराबे मे' सबे भयी सुभट संहार ॥ 


तब ओरंग सबनि तन ताके । 
बल बोसाउ सबन के थाके!॥ 
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चक्कत चित्त चारहं दिस दौरे । 

कछु न बुद्धि काहको औरे ॥ 

तब औरंग सतो यह कोनो । 

बिमल चित्तमे' चंपति दोनो । 

हित सों लिख फरमान पठायो | 

चंपतिराइ सुनत सुख पायो ॥ 

उम्रग भरे दलसाजि उमंडे। 

नरबर * ठिग नौरंग खइह्ं मंड । 

तहं अलगारन 7 धाइ पह चे | 

देखे दलके भांंडा ऊंचे ॥ 

चहु' दिसि सोर कटक मे छायो । 

चंपतिराइ बुदेला आयो। 

सुनि औरंग उर उमंग बढ़ाई । 

मनो फ़ते दिल्लो को पाई॥ 
आनन ओरंगसाछ् को चद्यो चोगुनो चाब। 
व्यायो चंपतिराइ को हमसों मिले सिताब ॥ 

घावत एक सचह्स जन धाये । 

चंपति को हित बचन सुनाये। 

नोरंग साइ तुम्हें चित चाहें। 

. सबे तुम्हारे भाग सरा हैं॥ 
ताते अब बड़ बिलम न कोजे | 
चलि दिलोस को दरसन दोज। 
तो लगि नोरंगसाह पठायो। 
तुरत बहादुर खां चलि आयो ॥ 
कचह्नो आइ चंपति सों माई। 
तुम इतनो क्यों बिलम लगाई ॥ 
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अब यह समय बिलम को नांहो । . 

भई तिहारे चित को चाहो ॥ - 

अब यह हाजिर है असवारो। 

चढ़ी पालको करो तयारो। 

चढ़ि पालको पयानो कोन्हो । 

दरस प्रसन्न साह को लोनन्‍्हो ॥ 
मुजरा करि ऊभों * भ्रयो पंचम चंपतिराइ। 
लखि आंखिन औरंग को आनन्द भलक्यो आइ ॥ 

ओऔरंग अति आदर सों बोले । 

मिलतहिं बचन मंत्र के खोले ॥ 

दारा उम्ड़ि जुड़ को आयो | 

कटक अडोल धोरपुर छायो ॥ 

बिकट अराबो सन्मुख दोन्हो ॥ 

चामिल घाट बांधि उन लोन्हो । 

छुटे समुद्र सूखे चहूंघांके । 

उड़े मेरु मन्दर से बांके ॥ 

जों समसेरन होय लड़ाई। 

ओड़ सुभट सुभट को धाई। 

उमगे सूर साहके बाज | 

ठेले कौन प्रले को गाज ॥ 

चामिल पार कौन विधि हजे । 

जसे मन को इच्छा पू्े। 

आइ भयो समयो यह ऐसो | 

चंपतिराइ कोजिये के सो ॥ 
केसो अब कोजे कह्चो पंचम चंपतिराइ। 
अब आदर औरंग को थक्यो चौंगुनी चाइ ॥ 
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बोल्यो चंपतिराइ बंदेला। 
ओर घाट हल कोज हेला * ॥ 
जो दारा उत आडीो आवे । 
तो रन हमसों बिजे न पाव ॥ 
सुनि ओरंग अचरज उर आन्यो | 
और घाट चंपति तुम जान्यो। 
चम्पति कहो घाट हम जाने। 
तखत काज तुम करो पयाने ॥ 
सुनि ओरंग तखत रस भोने। 
चौदह्ट लाख खरच को दोने । 
कोनो कूच राति उठि जागे । 
चम्पति भयो सबन के आगे ॥ 
उमड़ि चले दारा के सौहें | 
चढ़ो उदंड जुदरस भीहें। 
चामिल उतरि सुभट गन गाजे। 
पार जाइ संधाने बाजी ॥ 
चंपति मुख औरंग के भलो चढाई ओप। 
नातर उड़ि जाते सबे छुटे तोप पर तोप ॥ 
चामिल पार भई सब फोजें। 
तब नोगंग मन मानो मौज | 
दारासाह खबरे यह पाई। 
चामिल पार फौज सब आई ॥ 
आगे चम्पतिराइ बुदेला। 
हू हरोल कोन्‍्हो बंगमेला। 
चामिल पार भये सब आझे। 
तज अडोल अराबे पाछे ॥ 
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दारा के दिल दह्सत बाढ़ो । 
चुमन लगे सबन को डाढ़ो । 
को भुजदंड समर मे' ठोके । 
उमड़ग्रो प्रले सिन्धु को रोके ॥ 
छत्रसाल हाड़ा तह आयो । 
अरून रंग आनन छबि छायो। 
भयो इहरोल बजाइ नगारो। 
सार धारकों पेरन हारो!/? 


हु हरोल हाड़ा चल्यो पेरनि साह समुद्र । 
दारा अरु औरंग मड़े मती जिपुर अरु रूद्र ॥ 


दारा अरु ओरंग उमंडे। 
मनो प्रले घनघोर घमंडे। 
बज जुद्धमे' निबिड़ नंगारे । 
दु दिस बजे अराबे भारे ॥ 
गुर गंभोर घोर धुनि छाई। 
फटि ब्रम्हांड परे जनि भाई । 
ज्यों बोले उम्रावनि हल्ला। 
जम के भये कटोले कज्ञा ॥ 
इय गय रंथ पेदल रन जूटे । 
घाइन सहित कवच घर फटे । 
चंपति को जब बजो बंदूखें। 
मसहारिन की मैटो अूंखें॥ 
दारा साह् बजत रन छाज्यो। 
जबत * पातसाहो को भांज्यो । 
हाड़ा सार धार मे पेव्यो। 
सूरज भेद बिमाननि बठ्यी॥ 
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खूरन को सुरपुर मिल्यो चन्द्रचड़ कों हारू। 
तखत मिल्यों ओरंग को चंपति कों जस चारु ॥ 

चंपतिराइ सुजस जग गायो । 

छू हरोल दारा बिचलायो ॥ 

हरवल हल दारा को बांकी । 

बेटा बलो बहादुरखां को ॥ 

जुद्द बंदेलनि सों जब सांचो । 

हुय इथियार छांडि भगि माओ ॥ 

पाई फते भयों मन भायों। 

ओरंग उमड़ि आगरे आयी ॥ 

दारा पकरि पठाननि लोन्‍्हों। 

साह मुराद केद में कोन्हो ॥ 

घरनो लोक दुइनि ते छव्यो | 

नौरंगसाह तखत सुख लु्यों॥ 

बैठे तखत बजे संधाने। 

चंपतिराइ साइह मन माने ॥ 

नोरंगसाह क़पाकर भारों। 

मनसब दोन्‍्हो दुसह * हजारो ॥ 
ऐरछ अरू सह्चिजादपुर कॉच कनार सम्ूल । 
मिलो बड़ो जागोर सब धरि जमुना को कूल ॥ 

मिलो बड़ो जागोर सुहाई। 

जरें समोप भतोजे भाई ॥ 

मुसको तुरग लूट जो आनौ। 

खोज बच्ाादुरखां सो जानों॥ 

कह्चि पठई चंपति को भाई । 

घर को लूट तिहारे आई ॥ 


3 प'फछए९. 
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दलमें लुव्यों भतोजों तेरी । 

सो सब साज प्रोति मे' फरो ॥ 
वच् करवाल ढाल अरू घोरा। 
दोजो राखि आपनो तोरा॥ 
चंपति को यह बात सुनाई । 
बठे ऐंड़ प्रोति सो पाई ॥ 

तब चंपति ऊपर यह दोनी । 
करि घमसान तुरग हम लोनो ॥ 
ताको अब चरचा न चलावो । 
घर हो यह मनको समुभावो ॥ 


सुनत बहादुर खां बलो उत्तर दियो न और । 
अनखु हिये में धरि रह्यो डारि बुद्दि के डोर ॥ 


तो लगि सोर कटक में छायो । 
पूरब तें सब्रा चढ़ि धायो॥ 
गंगा उतरि प्रयाग पछेल्यों । 
औरंगसाह सुनत दल पेल्यो ॥ 
हुकुम बहादुर खां की कोन्ही । 
उनि सुखमानि सोस धरि लोन्हो ॥ 
उम्ड़ि फीज पूरब को धाई। 
हय खुर गरद गमनमें छाई ॥ 
और हुकुम चंपति पे आयो। 
बेठे कहा साह फरमायो॥ 
गेर हाजिरो लिखि है कोई | 
सन सब घटे तगोरो * होई ॥ 
भ्रालमगोर आप फरमायों। 


हुकुम न मान सो दुख पायो 
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उद्धित बचन उकोलं सुनायो। 

चंपति हिये अनख बढ़ि आयी ॥ 
अनखु बद्यो मन सब तज्यो सेवा कछु न सोहाड़ ।. 
डंका दे चंपति चल्यो आगि आगरे लाइ ॥ 


ग्यारहवां अध्याय । 


सिवर।ज मिलन--सुजानसिंड मिलाप । 


छ्न्द 


छत्रसाल पंचम रन कोन्ही । 
जतपत्र कौ कहि ले दोन्‍्ही ॥ 
आइ लिले सब बिकट मंवासों। 
चुक्यों अमल ज्यों रेयत खासो ॥१॥ 
फिरि नवाब दक्षिन को धाये। 
चत्रसाल तिन संग सिधाये ॥ 
जद्यपि बिक्रम प्रगट जनायो । 
फल नवाब ते कछू न पायी ॥२॥ 
तब मन भयो अंनख अधिकारी । 
तुरकन ते कब बन्यो हमारों ॥ 
पिता हमारे खूबा डांडे । 
तुरकन पर अज़माये खांड़े ॥३॥ 
करो पातसाइहन सो ऐंड़ । 
पत्यो रत्यों मुगलन के पेड़ । 
ऐंड बुंदेलखंड को राखो । 

: चंपति कोति जगत मख भाषों ॥8॥ 
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दोहा | 


तिन चंपत के नंद हम सोस नवावें काहि। - 
हम भूले से यो ब्धा ह््ति जानिक वाह्ि ॥५॥ : 


छ्न्द | 


हितू जानि सेयो अबिबेको । 
ताते कह्ो होइ क्यों नेको । 
ताको हम ऐमो फल पायो। 
वाके संग कसालो खायो ॥६॥ 
हम तो छलत्र धर्म प्रति पाल्यों । 
रोक न याको माथों हाल्यो। 
सूरख के आगे गुन गायो । 
मैंसा बोन बजाईं रिक्ायो ॥७॥ 
बथा कमल थल माह लगायो। 
. ऊसर में पानो बरसायो | 
खर के अंग सुगंध चढ़ायी । 
वायस को घनसार चुनायो ॥८॥ 
बधिर कान में मंत्र सुनायी । 
सूरदास को चित्र दिखायो। 
कुलरा करिवे को घन टेये । 
जो अबिबेको साहिब सेये ॥८॥ 


दाहा । 
अविवेको की सेइ के को न हिये पछिताय। 


बोजा बवे बबूर के कहा दाख फल खाड ॥१०॥ 


छ्न्द्‌। 
हिंदू तुरक दोन हई गाये'। 
तिन सो बेर छदा चलि आये। 
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लेख्यो सुर असुरन को' जेसो । 
केइरि करिन बखान्यों तेसो ॥११॥ 
जब तें साह तखत पर बेठे। 
तबते हिन्दुन सो उर ऐठे। 
महंगे कर तोरथनि लगाये । 

बेद दिवाले निदर ढह्ाये ॥१२॥ 
घर घर बांधि जैज़िया * लोन्हे। 
अपने मन भाये सब कोने । 

सब रजपूत सोस नित नावे। 
ऐंड़ करें तिन पैदल घाव ॥१३१॥ 
ऐंड एक शिवराज निबाहो । 
करे आपने चित को चाहो। 
आठ पातसाहो कुकऔर । 
सूबनि बाधिं डांड़ले छोरे ॥१४॥ 


दाहा । 


ऐसे गुन सिवराज के बसे चित्त मे आइ | 
मिलवोई मन मे' धस्ययो मनसब तज्यों बनाड़ ॥१५॥ 


छ्न्द। 
इतहि पातसाहो सब भाम । 
उतहि सिवा के दलमे' धरम । 
इतको उतच्ति जान नहि पावे। 
जा निकसे सो सोस गंवाव । 
दुहु दिसि होत खरो इसयारो | 
चौकिन निस दिन होत तयारो। 
तहां ज्ञान ज्त्रसाल बिचास्थों । 
ब्योंत सिकार खेल को डास्यो ॥१७॥ 


0 (:/0: थे 
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तोछन अस्त्र स्टगन पर बाहैे। 

बन पहार दच्छिन की गाहे । 
सुभट संग पटरानो लोन्हो । 

टुरगम गिरिन बसेरे कोन्हो ॥१८॥ 
भोर चले सूरज दे बाये। 

दक्तिन देह्टि अस्तगिरि आये । 

निस में पोठि और घुव चाहे | 

बुध बल सबको ज्ञात निबाहैे॥१८॥ 


दोहा । 


निसि मे' नचत्रनि चले दिनमे' भानु बिचारि। 
लाग देह्ि सब साथ को रोज़ म्टगनिको सारि ॥२०॥ 


क््न्द। 
घाटोन को गिरिन को ठाढ़ों। 


देखो तहां भोमरा बाढ़ो। 
तरे वांधि काठन के भेरा । 
परे पार के बन मे' डरा ॥२१+ 


,- बनहो बन घाटो सब हेरो। 


चौको रहो दाहिनो डेरो। 
कृष्णा बढ़ो देखक त्योंहो। 
उतरे पार भोमरा ज्योंक्नों ॥२२॥ 
उतरि पार सिवराज निहारे। 
सबके भये अचंगभे भारे। 

तह शिवराज सोल अति बाढ़े । 
देखत भये दूरते ठाढ़े ॥२३॥ 
कुसल बूम्रि ढिग हो बेठारे। 
केसे पहुंच बोर छतारे। 


_ कहो किसा अपनो जब जेसो । 


चितु दे सुनो सिवा सब तेसो ॥२४॥ 
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दाहा। 


सिवा किसा सुनके करो तुम चत्रो सिरताज, 
* जोत आपनो भूम को करो देस को राज ॥२५॥ 


क्न्द । 


करो देस को राज छतारे। 
हम तुम ते कबहू नहि न्यारे । 
दोरि देस मुगलन के मारो। 
दबटि दिल्लो के दल संहारो ॥२६॥ 
तुरकन को परतोत न मानो । 
तुम केइरि तुरकन गज जान्यो। 
तुरकन मे' न बिबेक बिलोक्यों । 
मिलन गये उनको' उन रोक्यों ॥२७॥ 
हम को भई सहाइ भवानो। 

भय नहि मुगलन को मनमानो | 
छलबल निकसि देस मे आये। 
अब हम पे उमराइ पठाये ॥२८॥ 

. हुम तुरकन पर कसो क्पानों । 
मारि करेगे! कोचक घानो। 
तुम ह़ जाइ देस दल जोरों । 
तुरक मारि तरवारनि तोरो ॥२८॥ 


दाहा । 


राखि हिये ब्रजनाथ कौ' हाथ लेउ करवार |. 
ये रक्षा करिहें सदा यह जानो निरधार ॥३०॥ 
छन्द। 


छत्रनि कौ यह द्वत्त बनाई। 
सदा तेग. को खाइ कमाई। 
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गाइ बेद बिप्रनि प्रतिपालें । 

घाउ ऐंडधारिन पे घालें ॥३१॥ 

तेग धार मे' जो तन छूटे । 

तो रवि भेद मुकत सुख लूटे । 
जेतपत्र जो रन मे' पाव। 

तो पुइहमो के नाथ कह्ावे ॥३२॥ 

तुम हो महावोर मरदाने । 

करिहो भूमि भोग हम जाने। 

जौ इतहो तुम को' हम राख । 

तो सब सुजस हमारे भाख' ॥३२॥ 
ताते जाइ मुगल दल मारो। 
सुनिय श्रवननि सुजस तिहारी। 
यह कहौ्ि तेग मंगाइ बंधाई। 

बोर वदन दूनो दुति आई ॥३४॥ 


देहा । 


आदर सों कोन्हे बिदा सिवा भूप सुख पाइ। 
मिलो मनो उर उमग में भूमि भावतो आइ ॥३४॥ 


छ्न्द। 


मानह भूमि भावतो पाई। 
हृढ़ ससलचक्न त यहे ठहराई। 
साहस सिद्धि धरे मन माहो। 
फेरि भोमरा कृष्णा गाहो ॥३६॥ 
दक्षिन मे' सूबनि को भेला । 

तहां सुने सुभकरन बुर्देला। 
जिन लोहे लचह्दरात मभकाये। 
तोन खून तिन माफ कराये ॥३७॥ 
तिनसो इन मिलिवो ठिक ठानो। 
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हितू अनहितू चाहत जानो। 

इन अपनो जब खबर सखुनाई। 

तब सुभ साह मनो निधि पाई ॥४८॥ 
मिले दौरि अति आदर कोनी | 
सबतें सिरे बेठका दोनौ। 
दिन दिन दिलजाई करि राखे | 

हित सों बचन अम्टत से भाषे ॥३८॥ 


दाहा | 


ककुक द्योस सुभ साइ के पास रहे छत्रसाल। 
जब उचाट देखे हिये तब जान्यो उन हाल ॥8०॥ 
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क़्न्द। 
जानि हाल निजु पास बुलाये। 
दिलजोई के बचन सुनाये। 
जा कहिये तो अरज लिखावे। 
जाके सुनत साह सुख पावे ॥8४१॥ 
चतुर उकोल अरज ले ज़हे। 
फेरि साह मनसिब लिखि दे है। 
अरू जो हमे इइहां सगु दोजे। 
तो घर हो ठकुराइस कोज ॥४२॥ 
यह सुनि छत्रसाल जो बोले । 
साहस सिद्धि खजाने खोले । 


_ ऋइस रूचि सौ मनसिब ले देखे । 


कछु दिन तुरक हितू करि लेख ॥४२३॥ 
सेवां ह़ अपनए नाहों। 

इस न पतेहें इनको छाहों | 

जो घर हो ठकुराइस कोजे । 

तो केसे जग में जसु लोज ॥ 
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“का। 
तातें अब दिल्लोस के दोरघ दलनि बिलोडइ । 
अपनी उदहिम ठानिवों होनो होइ सु होड़ ॥ 
क़्न्द । अर 

यह बिचार अपनो कहि दोन्‍्हो। 
सुनि सुभ साह अचंभी कौन्ही ॥ -. .. 
बिन सहाइ बिन ठौर ठिकाने ॥ 

बिन दल बल अरू बिना खजाने ॥ 
कलह पातसाहन सौं कांघ। 
ऐसी समौरु ओर को बांघ। 

हिंसत हिये घरो ड़न ऐसो। 

करिहे वहे कचतहै जसो॥ 

तातें बिदा इन्हे अब कोज । : 
इनको देखि प्रतिज्ञा लोज । 

तो लगि:चाह चलो ठिकठाई । 

सो राजन के घर घर आई॥ 

ठौर ठोर के गिरे दिवालें। 

सुनत हिये हिन्दुन के हाल । 

पातसाह फरमान पठायो । 

हुकुम फिदाई खां को आयी ॥ 


दाहा। 
प्र ग्रीडछे 4 ०-+ कप ह्हिं रत रे 
नगर ओड़छे में सुने हिंदू धर ग्रुमान। 
ते नित पत्थर पूजिक फेलावत कुफरान॥ 
क्त्न्द। | 
ऊंचो धुजा दिवालिन राजे। 
घंटा संख भालर बाज ॥ 
कछाप देत तिलक दे ठाढ़े। 
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माला धरे रहत मनबाढ़े ॥ 
ऐसा हुकुम सरे का नाहीों | 
क्यो ऐ करत चित्त को चाहो। - 
जो कहं कान संख घुनि आवे । 
मुसलमान तो भिस्त न पाव ॥ 
सोसो औटि कान जो नावे। 
तो दोज़ख तें खुदा बचाव । 
ताते ढाहि दिवाले दोजे। 
तिन के ठौर मसोदें कोज ॥ 
सुलना तहां निवाज गुदारे। 
बाँग देहि नित सांक सकारे। 
न्याउ चुकाव फाजिल काजो । 
जाते रहे गुसांई राजो ॥ 


दाहा । । 
सुनत कान फरमान यह, कहो फिदाइंखान।. 
हुकुम चलाऊं साइह को, मेटि कुल्न कुफरान ॥५५॥ 


क़्न्द। 
ढाहि दिवाले कुफर मिटाऊं | . 
पातसाह को हुकुम चलाऊं। - 
जा कहं बोच बु'देला आव । 
तो हमसौ पर फते न पावे॥ 
जो मानो सनसबनि मौजे।_ 
जोरन लगे ग्वालियर फोज । 
सचहस अठ।रह तुरो पलाने । 
धुमघाट पर धुज फहराने॥ 
यह सुनि महाबोर रस कछायो ॥ 
बान बांधि घुरमंगद धायों ॥ _ 
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पस्थो जाइ डेरन पर ऐसे । 
मत्त करिन पर कैेच्टरि जेसे । 
सांगनि मारि फोज बिचलाई । 
पर फतूह घुरमंगद पाई ॥ 


दाहा। 


भज्यी फिदाई खां बलो रहों कछू न सम्हार 
दिये पागके पेच उचक्ति गोपाचल के पार ॥ 


छ्न्द। 
खबर सुजानसिंह पर आई । 
जोत हू दल दहसत खाई । 
अबको अनो गई ठरि ऐसे। 
बेर साइह के बचियतु केसे ॥ 
अब जो रोस साह उर आयवे। 
तो हम पे फौजें फरमाव। 
यह उतपात उदठ्ोोरे भाई। 
भई जुभ्भार सिंह को हाई ॥ 
तब तो चंपति भयो सहाई। 
गिलो भुम भुज बल उगलाई। 
चंपतिराय कहां अब पेये। 
केस अपनो बंस बचेये ॥६२॥ 
सांस अधघाइ बुदेला लोन्‍्हो। 
फिरि फिरि चंपति को सुध कोन्‍्हो । 
ज्यों यह फिकिर भ्रूप उर आई । . 
त्यों हरकारिन खबर सुनाई ॥५४७॥ 


दीहा । 


पंचम चंपतिराडइ की छत्रसाल बिरभ्ाइ । 
करन दुंद देसहौि चल्यो मनसिब तज्यों बनाइ ॥ 
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क़्न्द। 
जब यह खबर भ्रूप सुनि पाई। 
बढ़ो उम्रग अरु दह्वसत खाई । 
जो तुरकन पर कसो क्ृपानो | 
तो कोनो मेरो मनमानो ॥ 
जी मन मैं कह खुन बिचारे । 
तो कृपान इमहीं पर भारे ॥ 
ताते बनत प्रोति उर आने । 
खोदि गाडिये बेर पुराने ॥ 
यह बिचारि तहं पांच पठाये । 
जहं क्त्रसाल सुने ठिकठाये ॥ 
पहुंचे जाड पचौर प्रबोने। 
कत्रसाल सो मुजरा कोने ॥ 
जथा उचित हित सौ बेठारे। 
बूक्ो कुसल कहां पगु धारे । 
तब पांचन यह अरज सुनाई। 
फिकिर सुजानसिंहड उर आई ॥ 


दाहा । 
पात साइ लागे करन हिंट्धर्म की नासु। 
सुधिकरि चंपति राइ को लई बंदेला सांस ॥ 


क्रन्द। 
त्यौहो सुने अरंभ तिह्ारे। 
कच्ो भूप धनबोर छतारे ॥ 
ऐसो ककुक उम्रगि उर आई । 
निधि अंजन खोदत निधि पाई ॥ 
चउम़्चि तिहारे पास पठायो। 
कह्ो भूप यह बचन सुहायी ॥ 


पाए) 80॥१20॥४0०४४ 


जो कहं बोर दृगनि भरि देखो । 
अपने भये काज सब.लेखों॥ .. 
ताते भूपहि देह दिखाई। ..... 
फेरि करो अपनो मन भाई । 
मिटिह्ै फिकिर तिहारे मेटे-। 

ऐसे सुजस और -.प्रर. भेटे ॥ 

यह सुनि छत्रसाल तहं आये। ... .. 
व्पति सुजान:सिंह .जहंकाये। ... .. 
सुनत हृपति निज-निकट बुलाये |. ....... 
माने मन वंछित फल पाये ॥ - 


दाहा.। 


मनबंछित फल से मिले, जब देखे छत्रखाल +:.. 
मिले उम्रगि उठि दूरते सिंह सुजान न्ृपाल-॥- 


क़्न्द अं कक लेक 
हित सो' सिंह सुजान निहारे।- 7: 
बूकी कुसल निकट बेठारे3 
क्यो बंस के छत्र छतारे। _ 
तुमते है है काज उहमारे॥ 
जब ते चंपति कस्यो पयानी। 
तबते पद्यो होन हिन्दुवानों । 
लग्यो होन तुरकन को जोरा ।* 
को राख हिंदुन को तौरा॥ “7 
तुम चंपति के बंस उज्यारे | 
कछत्र धरमधुर थधंभन हारे। 
तुम लोनो हिंसंतहिय एसो।. 
आनि फेरिही चंपति कैसो ॥ ् 
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अब जो तुम कटि कसो. क्पानो। 
तो फिर चढ़े हिन्दुसमुख .पानो। ..... 
न्पति बचन चित दे सुनि लोने। 

हंसि बोले छत्रसाल प्रबोने ॥ 


देझहा - 5८ | 
महाराज हम हुकुम ते बाधत हैं किरवाने।ः 
तो लो फिकर न आंइंडे, जो लो घटमे प्रान ॥ 
पी 2 3 
जो लो घटमे' प्रान हमारे।.. . 
वी ली केसो फिकिर तिह्नारे। 
पैँ सब किसा आपको जानो... 
कहे कोन वे कथा पुरानो ॥ 
जो फिर साहइ प्रपंच उठाते । ... 
तो लरने घर हो में आवे । - ..... 
ताते सावधान हिय हर के। . .... 
धरी भास्सो उठि है लैके। - - ...- 
यह सुनि रूप नोचे दग आने । 
फेरि बचन बोले ठहराने। 
चंपतलिरांइ तेग कर लोनी |: 
ओप बु देल बंस को दोनो॥ “/  -- 
भुजन पातसाहों मकभरोरो । 
गई भूमि जुरि युद्ध बच्ोरो । 
उदयाजोत बंस के जाये। 
हुमप सदा छाह करि आये ॥ 


दोहा । 


पंचम उदयाजोत के कुल को यहै सुभाड । 
दले दौरि दिल्लोस दल जिमि दुरदन बन राउ ॥८३। 
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क़न्द | 
तिहौि कुल छत्रसाल तुम आये । 
दई दिखाई नेन सिराये। 
यों हढ़ प्रेम हिये मे' लेके । 
बेठे बोच बिसुभर दे के ॥ 
रास्त्रो तेग बिसंभर आगे | 
कोन्हो सोंह सांच उर पागे। 
तंब जिनके दिल मे' छल आवे। 
लोक क्कतन्नो के तिन पाव॥ 
अब जो पाप हिये में ल है। 
तिनको दंड बिसभंर दे है। 
यह कहि प्रोति हिये उमगाई। 
दिये पान किरवान बंधाई ॥ 
दोऊ हाथ माथ पर राखे। 
पूरन करो काज अभिलाखे । 
हिंदु धरम जगजाइ चलावी | 
दौरि दिलो दल हलनि हलावों ॥ 


दाहा। 


अभय देहु निज बंस को फते लेइ कर माँह । 
कृतचसाल तुम पे सदा, करे बिसंभर काँड । 
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क्ठा उज्नास। 
टोकादारों । 
कवित्त । 
चढे सेन चतुरंग राण रवि सम राजेसर । 
मनो महोदधिपूर बारि चहु ओर सु विस्तर ॥ 
गयवर गुंंजत गुहिर अंग अभिनव एरावत | 
अऋयवर घन होसंत धरनि खुरतार धसकत ॥ 


सलसलिय सेस दल भार सिर कमठ पोठ उठि कलकलिय । 
हल हलिय असुर धर परि हलक रबनि सहित रिपु रलत लिख ॥ 


क्ंद प्रद्दरिय । 


संबत प्रसिद्र दह सत्त भास । 

बत्सर सुपंचदस जिट्ट मास । 

सजि सेन राण शोराजसोह । 
असुरेश धरा सज्जन अबोच ॥२॥ 
निर्घोष घुरिय नोसान नह । 
सहनाइ भेरि जंगो सुसह । 

अति बदन बदन बद्चलो अवाज। 

सब मिले भ्रूप सजि अप्प साज ॥श॥ 
किय सेन अग्ग करि सेल काय | 
परिक्वम्त रूप पर दल पुलाय । 

गुजंत मधुप मद भरत गच्छ । 
चरखो चलन्त तिन अग्ग पच्छ ॥8॥ 
सोभन्त चौर सिन्टूर शोश। 

रस रंग चंग अति भरिय रोस। 
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सो भाल घटा मनु मेघ श्यास । 
ठनकनन्‍्त घंट तिन करठ ठाम ॥५॥ 
उनमत्त करत अग्गग्‌ अग्राज । 
बहु बेग जान पावे न बाज । 
ढलकन्त पुट्टि उज्जल स ढाल । 

बर बिविधि बण नेजा बिसाल ॥६॥ 
बोलन्त चलत बन्दो बिरुदद । 
दोपन्त -धवल रुचि शुचि बिरह । 
गुरु गाढ़ गेंद गिरिवर गुमान। 
पढ़ि धत्त धत्त मुख पोलवान ॥७॥ 


£ 57 “फएराक आरबो अश्व ऐन। 
: सोभन्त- श्वन सुन्दर सुनेन | 


कश्मोर देश कांबोज कच्छि । 

पय पन्‍्थ पौन पथ रुप लक्ष्छि ॥८॥ 
बंगाल जाति के बाजिराज । 
काबिल सुकेक हय भ्रूप काज-। 
खंधार उतन केह्टि खुरासान । 

बपु ऊंच तेजबर बिबिध- -बान ॥८.॥- 
ऋइय ह्ोंस करत के जाति हंस । 
कबिले सुकिहाड़े भोर बंस। - 
किरडोय खुरहडे केस रक्त । .. .. 
पोलडे केकलो लेप बित्त ॥१०॥- . 
चंचल सुबेग रह.वबाल चाल-+ - 
थेद्द थेड्र तान.- नच्चन्त थाल। : . 
गंथिय सुजान कर कैस बाल |: 


बनि कंध बक्र.सोभा बिसाल ॥११॥ - 


साकति सुवण्ण साजे समुक़्व-। 


लोने सु सत्य, हय एक लक्व। - ; ; : 


छठ0छ& | 7453 


रवि रथ तुरंग सम ते सरूप । 

भनि विपुल पुट्टि तिन चढ़े भ्रूप ॥१२॥ 
पयदल सुसज्जि पोरष प्रधान । 
जंघालु जंग जोतन' जवान । 

भट विकट भोम भारत भुजाल । 
साधम्मि सूर निज शत्रसाल ॥१३॥ 
निलवट सनूर रत्ते सुनेन। 

गय ठाट घाट अपघट गिने न । 
धमकन्ति धरनि चन्नत धमक | 

धर हरत कोट जिन सबर धक्क ॥१४॥ 
बंको सु पाध वर झरूकुटि बंक। 
निभय निरोग नाहुर निसंक। 
शिर टोप सज्जि तनु त्रान संच । 
प्रगटे सु बन्धि हथियार पंच ॥१५॥ 
कटि कसे कटारो अरू क्ृपान । 
बन्दूक ढाल कोदण्ड बान | 
कमनोय कुन्त कर तोन पुट्टि । 
मारन्त शहद सुनि सबल मुट्टि ॥१६॥ 
गर्हार करत गज्जन्त गन । 
बोलन्त बन्दि बहु विरुद बेन । 
मुररन्त मुच्छ गुरु भरिय समान । 
गिनि कोन कहे पायक सुगान ॥१७॥ 
बच भूप थट्ट दल मध्य बोर । 
सुरपति समान शोभा सरोर। 

श्रो राजसिंद राणा सरूप । 
गजराज ढाल आसन अनूप ॥१८॥ 
शोशे सुछत्र-बाजन्त सारू। 

चामर ठढलंत उज्जल सचारु | . 
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घन सजल सरिस दल घाघरइ। 
भाषन्त विरुद बर बन्दि भट्ट ॥१८॥ 
कालंकि राय केदार कत्य | 
असकत्ति राय थप्पत समच्छ। 

हिन्टू सुराय राखन सुहह। 

मुगलाँन राय मोरन सरहद ॥२०॥ 
कविलान राय कट्टन सुकन्द । 
दुतिबंत राय हिन्दू दिनिन्द। 
अरिबिकट राय जाड़ा उपाड । 
बलबन्त राय बरो बिभाड ॥२१॥ 
अनपुट्टि राय पुट्टिय पलान | 

भल इलत भूप मध्यान भान । 
रायाधिराय राजेश रान । 

जगतेश ननन्‍्द जय जय सुजान ॥२२॥. 
बाजोनि चरन खुरतार बग्ग । 

मह भ्रनड कटष्टि कोजन्त सग्ग।.. 
मल भलिय उदधि सलसलिय सेस । 
कलकलिय पिट्टि कच्छप असेस ॥२२॥ 
रजथान सजल जलथान रेनु। 
धुश्धरिग भान रज चढ़ि गगेनु । 
अति देश देश सुबढ़ो अवाज । 

नट्रेस यवन करते निवाज ॥२४॥ 
हलइलिय असुर धर परि हलक । 
खलभलिय नर पर पुर खलक। 
थरहरे' दुर्ग मेवास थान। 

रचि सेन सबल राजेश रान ॥२४॥ 
सुलतान मान मन्नों ससइः । 

बलवन्त इिन्दुपति बोर बंइः । 
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आयो सुलेन अवनो अमभड़ः । 
आलम सु भयो सुनि गात मड़ ॥ २६ -: 


कवित्त । 


उचलि गयो अग्गरो दन्द मच्ओ अति दिल्लिय । 

हाजोपुर परि हक्क डहकि लाहौर सु डुल्लिय । . 

थरस लियो रिनथन्भ भ्रसकि अजमेर सु धुज्जिय। 

सूनो भयो सिरोंज भगग भेलसा सु भज्जिय । 

अचह्मदाबाद उज्जेनि जन थाल मूंग ज्यों धरहरिय। 

राजेस राण सुपयान सुनि पिशन नगर खरभर परिय ॥२७॥ 


छन्द मकुन्द डामर । 


चतुरंग चम्र्‌ सजि सिंधुर चंचल 

बड्ः विरुदरु दान बहेंँ। 

अवधृत अजेज तुरंग उतंगह 

रंगह्ि जे रिपु कथ्टि रहें। 

अवगाढ़ सु आयुध युद्द अजोत 

सु पायक सत्य लिये प्रचुरं। 

चित्रकोट धनो सजि राजसो राण 

यु मारि उजारिय मालपुरं ॥२८॥ 

अति बष्टि अवाज भगो दिसि उत्तर 

पंथ पुरंपुर रोरि परो। 

त्रह्॒ कन्त सु चम्वक नूर तरह 

त्रह्॒ षेंग महाषिति बज्जि घुरो। 

उडि अम्बर रेन बहूदल उन्ममडि 

सोषि नदो दह् मग्ग सर। 

चित्रकोट धनो चढ़ि राजसो राण 

यु मारि उजारिय मालपुरं ॥२८॥ 
20 
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करते बहु कूच मुकाम क्रस॑ 
क्रमि पत्त सु नागर चाल पह। 
भह्दराय भगे धर लोक महा 

भय सन भये अरि नेरस हू । 
असुरेश के गेह सुवष्टि उदंगल 
डुज्लिय दिल्लिय सन्तनि डरं। 
चित्रकोट धनो चढ़ि राजसो राण 
यु मारि उजारिय मालपुरं ॥३०॥ 
दल बिंटिय मालपुरा सु चह्चों दिसि 
ऊपम चन्दन जान अहो । 

तइं कोन मुकाम घुरंत सु त्रंबक 
सोच पस्ओों सुलतान सहो। 
नरनाथ रहे तहं सत्त अहो 


. _निसि सोवन मारस धोरधरं। 


चित्रकोट धनो चढ़ि राजसो राण 
यु सारि उजारिय मालपुरं ॥३१॥ 
भर चौकिय देत चहंंदिसि भूपति 
सोरभ टक अराब सजें । 
हुसियारि कहें बर जोध हकारहिं 
र्ोंसत हैं गजर।ज गजें । 
सुहलाल हजार जरे सबह्ो 

निसि घोष सनोबति नन्‍्द घरं। 
चित्रकोट धनो सजि राजसो राण 
यु मारि उजारिय मालपुरं ॥३२॥ 
धक धूनिय धास स॒ कोट धकाइय 
गोषरु पौरि गिराय दिये। 

ठम ढेर करो हट ञ्रेणि टुढारिय 
कंकर कंकर दूर किये । 
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पतिसाह सु दज्कन नेर प्रजारिय 
अबर पावक भार अरं | 

चित्रकोट धनो चढ़ि राजसो राण 
यु मार उजारिय मालपुरं /३३॥ 
तहां श्रोफल पंगिय लॉग तमारह 
हिंगुल केसरि जायफलं । 

घनसार झरूगंसद लोलि अफोमि 

अ बार जरन्त सु कार भल॑ । 

उडि अग्गि दमग्ग सु दिल्लिय उप्पर 
जाय परेसु डरें असुरं | 

चित्रकोट धनो चढ़ि राजसो राण 
यु मारि उजारिय मालपुरं ॥३४॥ 
धर पूरिय घोम धराधर घुंधरि 
धाम भरे धन धाम घें । 

रबि बिम्बति हों दिन गोप रहो 
लुटि लक्ष्छि अनन्त सु कॉन लें ॥ . 
सिकलात पटस्बर सूफ सु अम्बर 
इधंन ज्यों प्रजरें अगरं | 
चित्रकोट धनो चढ़ि राजसो राण 
यु मारि उजारिय मालपुरं ॥३५॥ 
अति रोसहिं कोन इलातर उप्पर 
कंचनरूप निधान कड़े। 

भरि ईभष जान सखच्चर सूभर _ 
वित्तहिं कृत्य अनेक बे । 

जस बाद भयो गिरि मेरु जितो 
हरघे सुर आसुर नूर हर॑ । 
चित्रकोट धनो चढ़ि राजसोराण 

यु सारि उजारिय मालपुरं ॥३६॥ 
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जय हिन्दु धनो यवनेशहिं जोतन 
मारन तूहो यु स्वेच्छ महो । 

अवतार तुहो इल भार उतारन _ 
तोकर षण्गं प्रमाने कहीं । 

जंगतेश सुनन्द जयो जगनायक 

बंस विभूषन बोर वरं । 

चित्रकोट धनों चढ़ि राजसो राण 

यु मारि उजारिय मालपुरं ॥३७॥ 
निज जोति करो रिपु गांठ नसाइय 
आये देत निसान खंरे। १0 हा 
पयसार सुकोन सिंगारि उदयपुर 
आइ अनेक उछाह करे। 

कबि मान दिये हय हत्थिय कंचन 
बुद्टिय जानि कि बारि घर॑। 
चित्रकोट धनो चढ़ि राजसो राण 

यु मारि उजारिय मालपुरं ॥३८॥ 


कवित्त । 


मालपुर ७ मारयों कनक कामिनि घर घर किय । 
गारिय आसुर गादु नोर चढ्यो सुबंस निय। 

इन कुल नोति सु एच गट्ट आलम गहि-मोषन । 
अनसो अनड अभ्लंग नित्य निर्मेल निरदूषन । 

अज सिंह पिये जलघाट इक षग्ग तेज लोये सुष्रिति । 
राजेशराण जगतेश सुत पुन्यवन्त मेवारपति ॥३८॥ 


राजविलास । 


सप्तम विलास । 
दोहा । 


मारुबारि महि मंडले, रूुपनगर बहु रूप । 


राज करें तहं रह्टवर, मानसिंह मच भूप ॥१॥ 
सो जप औरंगसाहि को, अकुलो बल उमराव । 
सूरबोर सच्ची सुभट, देन पर धरहिं दाव ॥२॥ 
भगिनो तस घर एक भल, सुभ लच्छिनों सयान | 
बेष बाल षोरस बरस, नखसिख रूप निधान ॥३२॥ 
रमा रुप के रन्भ रति, गोरोस गुनग्रासम ॥ 
रुपसिंह राठौर को, सुता सु लक्षन घास ॥४॥ 
कवित्त 


धरनि प्रगट मरुधरा बसें तहं रूपनगर वर । 
मानसिंह तंह महिप रज्जरज्जन्त रह्ठवर ॥ 
बहिनि तास ग्टह प्रवर रमा रुपे कि रम्भ रति । 
रुपसिंहपुत्तो स गात कञ्न गयन्दगति ॥ 
बोलन्त मधुरधुनि पिकबयन निशिपतिआनन झूगनयन । 
चउसठ कलान कुंवरो चतुर मनमोहन सन्दिरसयन ॥५॥ 
छंद गुणावेलि 
कहिये सुभ राजकुंआरो, अच्छी अपछरि अनुहारो । 
बपु शोभा कंचन बरनीो, हरि हर ब्रह्मा मनहरनो ॥ 
सचि सुरभि सं कोमल सारो, कव्वरि मनु नागिनि कारो। 
सिर मोतो मांग सु सांजें, राषरो कनकमय॑ राजें ॥ द 
लखि शोंश फूल रवि लोपें अट्टमि शशि भाल सु ओपें । 
. बिन्दुलो जराउ बखानों, अलि न्टकुटि ओपमा आनों ॥ 
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छवि अच्छचन दृरग झूगछोना, पतनिय श्रुति जरित तरोना | 
नकबेसरि सोहति नासा, पयनिघिसुत लाल प्रकाशा ॥ 
पल उपचित गच्छ प्रधानं, अति अरुून अधर उपमानं | 
रद दारिमबोज रसाला, पढिये मनु बिम्ब प्रवाला ॥ 
कलकर्ठ सु रसना कुहकें, मुख खास कुसम बर महकें । 
चितचुभो चिबुक चतुराई, ससि पूरनबदन स॒हाई ॥ 
मनुकामलता इच्द मोरो, नोको गर पोतिन बोरो । 
कँठसिरो तोलरो कहिये, चम्पकलो हँस सुभ चहिये ॥ 
मयगल मोतिन को माला, मनि मण्डित काक भूमाला । 
चौको चामोकर चंगो, रतनालो कबि बहुरंगो ॥ 
अष्टादस सर अभिरामं, नव सर षटसर किह्नि नाम॑। 
हारावलि मंडित हेम॑, पह्चिरो बर कण्ठहि पेम॑ ॥ 

उर उरज उभय. अधिकाई, श्रोफल उपमा सम भाई। 
लोलक कंचुको निह्ारो, भुज दण्ड प्रलम्ब संभारो ॥ 

बर करन कनकमय बंन्धं बिलसत दुति बाजुबंन्ध । 

चुरो कंकन सो चहिये, गजरा पोचिय गुन गहिये ॥ 
सुद्रिय अ'गुरि मन मानो, कंचन नगजरित कहानी । 
महदो मय बेलि सु मंडो, तिन पानि सोभ बहतंडो ॥ 
मच्छो दरि तिवलिय मष्मे, बापोसम नालि सुबुष्म। 

कटि मेषल मनिकुन्दन को, तरनिय सो सोभा तिनको ॥ 
चरना रह्डिति बहु चोलम्‌, पह्चिरन बरपोत पटोलम्‌ । 

बर समर गेह सुचिबिम्बं, नोके गुरु युगल नितम्बं ॥ 
करिकर जंघा जुग कनन्‍्तं, भंभरि पयधुनि कमकन्तं । 
पाइल क्षुद्रावलि रंगं, आभूषन ओर उपंगं॥ 

रुचि सहज पाइ तल रत्ते, जावक वर सोभ सुजित्ते । 
गोरो सो सागयगवनो, रम्भा रति के हरिरवनो ॥ 

जसु रूप अधिक इक जोहा, ल्डियें क्यों पार सु लोहा । 


. कवि मान कह सुखकारो, नन ता सम॒ को वरनारों ॥ 
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कवित्त। 
इक दिन आलम आखि बचन बिपरोति रज्जबल । 
सुनि राठौर सुजानि मान मरूगराज राजकुल ॥ 
इमहिं देहु चित हरषि बह्चिनि तुम सुनिय रूपबर । 
देह तुमह्ठि धरदेश गाउ' हय गये समान गुर ॥ 
राठोर ताम आधोन रुख तुरक बचन किन्नो तहति। 
कलियुग प्रमान कविमान कच्चि कमधज कछवाहा कुमति ॥ 


दोहा । 


मानसिंह नप सोचि मन, तुरक बिचारि स तप्प । 
कन्या तब ब्याहन कह्छो, ओ रंगजेबच्धि अप्प ॥ 


छन्‍्द तब्रोटक । 
सुनि बत्त सुरूपसुता यवनं, 
बिलखाइ बदन्न भई बिमन॑। 
तिहन्ति सोचह्ि अन्न रू पान तजे, 
भच्राइ परो नन घोर भजे। 
करुना करते इच्च रोति करो, 
अब आसुर गे तिया अमरो | 
गुरु संकट ते मुह्चि कॉन गरं, 
कुननन्ति सखोजन मंभक कहें | 
गिरिशझंग उतंगनिते युगिरों, 
कुलकज्ज हलाइल पानकरों | 
जरतें भर पावक कंडजरों, 
बरि हो सुर आसर हो न बरों | 
जिन आनन रूप लंगूर जिसो, 
पल सबब भरें सरसों युग सौं । 
जिन नाम मलेकू पिशाच जनो, 
सुरहोरिपुल्होन न स्थाम मनों । 
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मन सोचति हो उपज्यो सुमतो, 
छिति कत्रपतो बरचिन्दु छतो, 
श्रोराजसिराण खुमान सदा 

अब ओट गहो तिनको सुमुदा । 
पुद्दवी नन ता सम छत्रपतो, 
रविबन्सबिभूषन भालरतो । 

धर आसुरिमारन हिन्दुधनो, 
सरने मोड रक्वन सोइ धनो । 
लह्तचि ओसरि सुन्दर पत्र लिखें, 
चित्रकोटधनो अबरूय रखें। 

हरि ज्यों सुरु कुंसिनि लाज रखो, 
अबला यों राखहु आस मुखो । 
गजराज तजे खर कोन गरहें, 
सरद्तक्ष छतें कुन आक चहें। 
पयपान तजे बिष कोन पिये, 
लक्चलि पाचरु काचच्चि कोन लिये। _ 
बग हंसनि क्यों घरबास बसें, 

न रहे फुनि कोकिल कग्ग रसे । 
सस सिंहनि ज्यों नन देखि सके, 
बिन बुद्दिय आसुर बादि बके । 
नरनायक तो सम ओर नहीं, 
सरण। गत बत्सल तू जसहो । 
प्रभुके सलुलो लुलि पायपरों, 
करजोरि इतो अरदासकरों, 
सजि सेन सु आवह नाहइ इतें, 
अवला स॒ छुड़ावह आसुरतें 
सुलई ज्यंव राघव सोतसतो, 

हठ कार करावन राय हतो। 
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करि भोर प्रभू निज कामिनि को, 
बलिजाउ सदा तुम जामिनि को। 
इन कज्जह्िि लाइक तूजइला, 
कुलनोर चढ़ाउन देवकला | 
लिखिलेख समे द्विज सददिलियो, 
कह भेदु सुकग्गद हत्यदियों । 
मुषबेन दिढ़ाइरू शोषकरो, 

धर पत्त बह सु उमड़ घरो। 
पहुओं सु उदयपुर माझक पहो, 
महाराणहि भेटि असोस कहो । 
जय हिन्दुधनो जगतेश सुतं, 
श्रोराजसिराण जगत्तजितं 
गुदराइय लेख कुमारिगिरं, 

अति हषे भयो नरनाह उरं। 
करुना करि बिप्र समान कियो, 
दिलडउत्सक उचित दान दियो । 
मह्चि मानिनि जानि दसारू मिले, 
घर आवत लक्छिय कोन ठिले। 
डर चित्तह्टि ठानि के बोरबलो, 
रति पाइ महा रसरह्रः रलो । 

घन नोबति नइहनिसान घुरे, 
अवनोस अनेक उछाह करे। 
चढ़ि चंचल वाम मिलाप चहै, 
कवि नायक यों कवि मान कहे । 


 कवित्त। 


अवलाकृत अरदास बिप्रसुष बसु निरु बिष खन । 
चित्रकोटपति चढ़े रूपकुअंरोपति राखन ॥ 
8 
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घुरत निप्ताननि घमस ग़ुह्िर धन ज्यों गय गज्जन । 
सुभ बन्दोजन सह बाजि खुरतार सुबज्जन ॥ 

हय हंस चढ़े चामर ठलत धवल छलत्र शोशहि घरिय । 
सोवन जराउ यत सेह्रो सुन्दरि व्याहन संचरिय ॥ 


दाहा । 


दैन बधाई सोइ द्विज, रूपसुता प्रति रंग । 

आयो सेना अग्गतें, उद्यमवन्त अभष्डः ॥ 

आखिय आइ बधाइ इच्द, बारो तो बड़ भाग। 
राण राजसो राजबर, आए धरि अनुराग ॥ 

सुनि सुबधाई रूप सुता, उपज्यो उर उल्हास । 
कनक रजत पटकूल करि, पूरन किय द्विज आस ॥ 
रूपनगर मचहराण को, अधिक बढ़ो सु अवाज । 
मानसिंह ह॒प हरपि मन, सज ब्याह बर साज ॥ 
बंधे तोरन रतन सय, थप्पि रजत पुगधन्भ । 

कनक कलस मंडित मुकुर, देषत होत अचम्भ ॥ 
चोरिय मण्डिय चित चुरस, कनक भण्ड बहु आनि। 
मंडप खम्भ सु कनक मय, गूडर जरकस तानि। 


छन्द रसावल। 
राण राजैसरं, बोर हिन्टू बरं। 
ऊंच तनु अम्बरं सुरति साडंबरं ॥ 
हंस जय सुन्दरं, खण साकति घरं। 
प्रगट गति पातुरं, आरुहे आतुरं॥ 
सोसबर सेहरं, जरित हेम॑ जर॑ । 
षग्गकरि षंडरं, सेत छत्र॑ सिर ॥ 
चारु दो चामरं, कनक दंडं करं। 
बिज्फ॒ए दोनरं, रूप एत॑ बरं॥ 
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भोरमत्तो पुरं, नेन नारो नरं। 
निरष एनर बरं, उल्हसं ते उरं ॥ 
बाजि घन घ॒म्मरं, भूरि चड्ढ़ भरं। 
सेन बहु सिंधुरं, प्रचुर पायक चरं ॥ 
घोष नोबति घुरं, सोर बन्दो सुरं । 
धरनि रज धुश्रं, ठंकियं दिनकरं ॥ 


सोखि सरिता सर॑, थान रिपु थरहरं । 


अमग मग्ग' परं, पत्त पहु मुरधर' ॥ 
राग रमनो रसं, नाह अड्डो निसं । 
पत्त पुर गोयरं, तूरत्रत्रस्बक घ॒रं ॥ 
पोल सोते' जरें, पारको उच्चरें। 
हिंस ईहेस्बरं, गज्ज घन गम्बरं ॥ 
सरल सरनाइयं गायन गाइय॑। 

राग षंभाइतो, श्रवन सम्भा इतो ॥ 
सोर सग गद्टयं, भों चपा छुट्टयं । 
बिरुद बन्दो बदे, सरस जे जे सदे ॥ 
रूप नेरं रतो, गोरि घन ऊछलो | 
सेन सिंगारयं, सज्जि पेसारयं ॥ 
बज्जनं बज्जई', गेन घन गज्जई । 
गावहीं गोतयं, बाम रस रोतयं ॥ 
कोन निवछावरो, स्‌' हव सुन्दरों । 
सखण सालइूगरो, मुत्ति थारं भरो ॥ 
ऊकछरें दामयं, रुप अभिरामयं । 
इन्द्र ज्यों बषियं, बन्दि वह इर्षय॑ ॥ 
मांन रह्टोरके, दार कुल मोरके । 
तोरनं बन्दियं, अधिक आनन्दियं ॥ 
राजी राणज, प्रबल षग प्रानज । 
रह्टवरि व्याहई सद्दि पति सांहई ॥ 
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कवित्त । 


व्याह बेंर बपु प्रबर रुपपुत्नो सिंगार रचि। 

नषसिष रूप निधान सोभ पाई सरूप सचि ॥ 

सिर सेहरो सतेज खणमणि जरित कांति कल। 

सखि चह ओर समूह गोत गावन्त सुमड्रल ॥ 

रठलोन भलो ते रह्टवरि, परमेशर राखो सुपति । 
श्रोराजराण जगतेश को पति पायो सब हिन्दुपति ॥ 
राजसिंद सहराण सरस कर ग्रहण समय लकह्ि। 

सजि अमोल खड़गर कान्ति सुरपति समान कह्ि ॥ 
सोहत सिर सेहरो कनक नग लाल जरित शुभ । 

कटि सुन्दर करवाल हंस हय चढ़े थट्ट इभ ॥ 

बहु भुपसेन बिचि बोर बर हय गय मय गय ताम इुअ। 
घन अस्बक बर नौबति घ॒रहौि जोतिह लाल अपार हुआ | 


दाहा । 


बहु सेना बिचि बोरबर, अश्व हंस आरोह। 
शोश छत्र वरसेहरो, चामर ठलत सुसोह् ॥ 


चन्द्रायन । 


चामर ढठलत सु सोच उबारत द्रव्य अति | 
बन्दो बोलत बिरुद चिरं चोतोरपति ॥ 
पिखत प्रजा असंखन बुभहिं अप्पपर । 
रष्डः मण्डप रसरह्नः प्रपत्ते ईशवर ॥ 


दाहा। 


रंग मण्डप बहु रड्ट रस, प्रवर दुलोच बिछाय । 
रूप सुता रसरष्ठः में, सकल सखो समुदाय ॥ - 


800& ॥ 


चन्द्रायन । 


सकल सखो समुदाय सुहाइय मुन्दरिय । 
मण्डप मध्य सु आइय अभिनव अच्छरिय ॥ 
बिप्र पढ़त बहु बेद हवन करि करो हवो । 
सूर चन्द सुर साखिय सज्जन संठवो ॥ 


दाहा । 


सर चन्द सुर साखि सब, बर गंठजोरा बन्धि। 
बन्धो मनुहित गंठि दृढ़, दम्पति उभय संबन्धि ॥ 


चन्द्रायन । 


दम्पति उभय संबंध कन्‍्त कर ग्रहन किय, 
सुरपति सचो समान सकल गुन रुपश्रिय । 
के रति युत रतिकन्त एच उन मानिये। 
निश्चल इुन जन नेचह युगंयुग जानिये ॥ 


दाहा | 
युग युग नेह सु उभय जन सुरपति सचो समान । 
रुपपुक्तिबवर रइवरि, राजसिंह मचहरान ॥ 
चन्द्रायन । 


राजसिंह महरान संपते चौरि सजि। 
वज्जे बज्जन धन्द गगन प्रति सद्दि गजि॥ 
गावति सूहव गोत कित्ति कल कंठ करि। 
सज्जन मिले समूह कोटि उतसाइ करि ॥ 


दाहा । 


सज्जन आइ मिले सकल, मान कमद्ज गैह । 
चोरो मण्डप चुप चित, नरनायक बह नेह ॥ 
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बरताए मंगल सकल, लिए सुफेरा लक्तछि । 
होंस मनाई होय को भ्रच्छि सम्पतिय अच्छि ॥ 
सनतोषे नेगो सकल, दये घने धन दान। 
चोको कमधज्जो चढ़े , राजसिंदह महरान ॥ 


कवित्त | 
राजसिंह महरान प्रिया राठौर सुपरनिय । 
रुपपुत्ति जनु रंभ उभ्षय कुल लज्ज सुधर्रानय ॥ 
धनि हिन्टूपति घोर प्रबर क्षत्रो पन पालन । 
गोब्राह्ममतियगनहि टेक ग्टह्हि संकट टालन ॥ 
हिंदुबान हह राखन हठो बल असुरेस बिडारकह । 
जगतेश राण सुत जग जथो कलइ् केलि जयकार कह ॥ 


दाहा 


कलह केलि जहंतहं करत, ए असुरैस अनिट्ठ । 
जनम्यो एच कलंकि जनु, दिल्लोपति अति दिट्ट ॥ 


कवित्त 


दिल्लोपति अति दिह्ठ साहि औरंग प्रेत सम । 

अति दल बल असुरेस अवनि सद्दत करि उद्धम ॥ 

देश देश पति दमत ग्टहत पर भूमि नगर गढ । 

हद्ि करत निज बंश दुइ्ट दोदार संत दृढ्‌ ॥ 

आधोन किए जिन अवनिपति कमधज कछतवाहा प्रभृति । 
शोराजराण जगतेश के गिन्‍्यो साहि अकतूल गति ॥ 


देाहा 


राजराण जगतेशके मंडिय आलम मान । 
रुपसिंहराठोरधिय, परनो प्रिया प्रधान ॥ 
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कबित्त 


परनि रट्टबरि प्रिया घोष नोबत्ति घुरं तह । 
कर मुकलावनि करत होत उच्छाह अनन्तह ॥ 
. गावत सूहव गोत नारि बहु मिलि रूगनेनिय। 
हरित चित्त हर्सान्ति परस्पर करत सुसेनिय ॥ 
उछरनन्‍्त मुत्ति कंचन अधिक घन जाचक जन घर भरिय । 
श्ोराजसिंह राना सबल विश्व सकल जस बिसतरिय ॥ 


छन्द प्रद्धरिय 


बिछुरोय सयल संसार बत्त, ए राजसिंड राना उम्रत्त। | 
मिंभ्यों सु जिनहि पतिसाह मांनि, परनो यु रुपपुत्तो प्रधान ॥ 
दाइजा सास राठोर देत, सचि मानरिह राजा सहेत । 

बारुन सुछहों ऋतु सद बचहन्त, पिक्‍्वन्त रूप पर दल पुलन्त ॥ 
'मंडें न ओरि करि आइ मुंख, भूलियहिं पेखि जिन प्यास भूख । 
सुण्डाल किधों अंजन सुमेर, ठ।हन सुबड्टः गढ करन ढेर ॥ 

सुभ दरस जास सेना सिंगार, हरषन्त युद् मन्ने न हार। 

ठनकन्त कनक घंटा ठनंक, घस्॒कन्त चरन घु घरू घनंक ॥ 
श'खला लोह ल'गर स भार, आनेन चित्त अ'कुस प्रहार । 
सिन्टूर चँबर बर सोस सोच, ०टकूल भूल पूठहिं प्ररोह् ॥ 

ऐराक अश्व आरब उतंग, चंचल खचाल जिन रुप चंग। 

कांबोज कच्छि हय काशमोर, तत्ते तुषार जनु कुट्टि तोर ॥ 

पदढि पानि पंथ अर पवन पन्थ, गिनि कनक तोल मोलह सु ग्रंथ । 
बंगाल बाजि बर बिबिध बान, षंधारि षेंग षिति खुरासान ॥ 
साकति सुबर्ण बर सकल साजि, सुनि रवि तुरड्र ऊपम सु बाजि । 
धंसकन्त धरनि जिन पय धमक मिलतो सु कूल मुख मल भलक ॥ 
खजमति सुदार दोनो खुवासि, रन्भा समान तनु रूपराशि। 

दासो सुजान नव रुप देह, जानन्त मन्‍्त पर चित्त जेह ॥ 

भूषन सुह्ेस नग जरित भव्य, दोने अपार कंचन सुद्गब्य । 
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मुक्ताफल गुरु बढु सोल माल, भल भेट करे कभधज भुवाल ॥ 
रूदु फास कनक तोलह मचन्‍्त. जर बाफ बसखन दुति जिगम्रिगन्त । 
पटकूल भर कहतें न पार, सुखपाल सेज चारे सुसार ॥ 

दाइजा एच हूप मान दोन, मह्दिराय सकल भूपति प्रवोन। 
सझूगमसद कपूर केसरि महक्क, दिसि पूरि सुरभि डंवरु डहक् ॥ 
अचेंयषि कहंम सकल अड्ड,, रस रोति राखि रदौर रह । 

भल भाव भक्ति भोजन स॒ भष्य, पूरो सुषन्ति नव नव प्रत्तक्ष । 
मचदराण दान जनु मेघमंड, उनयों स, कनक धारा अखण्ड़। 
याचकनि चित्त पूरो जगोस, अभिनवा इन्द मेवारईश ॥ 

चतुरंग चंग सेना स जुत्त, राजेश राण जगतेशपुत्त । 

रह्टोरि रानि व्याहो रुरंग, आयेयु उदयपुरवर उनंग ॥ 

सिंगारि नगर किन्नी स रूप, प्रतिदर तुड्ः तोरन अनूप । 

दरसन्त कन्ति मणि द्यौसकार, होरा प्रवाल मणि मुत्तिहार ॥ 
जरबाफ बसन बहु मुकर जोति, किरनाल किरन तिन इक होति। 
मह महति स्‌ रभि बर पुष्पमाल, बहु भोंर भवत सोभा बिसाल ॥ 
बाजार चित्र कोने बिचित्र, पट कूल जरो मुखमल पवित्र । 
सिद्जार हड् पश्स सचंग अति सोह् साज तोरन उतंग ॥ 

नागरिय नारि बहु बरनि नेह, शूड्रार सकल सजि सजि स्‌ गेह । 
गावंत घवल मंगल स,गोत, रमनोक कंठ कलंकठ रोति ॥ 
उतमांग पूर्ण कुम्भह अनूप, भल सॉंन वेंदावहिं स'मुष भूप । 
प्रभु धरत मध्य सोवन पुनोत, ए राजसि'ह राना भ्रजोत ॥ 

अति मिलिय प्रजा मनुदधि उलट्ट, पिक्व॑ंत चित्र नरनारि थट्ट । 
गोरो अनेक चदि गोष गोष, पेषें नरोंद पाव॑त पोष ॥ 

यों हिंदुनाह निय महल आइ, धरते अनेक बाजित्र घाइ। 


._ कुलदेबि मान पूजा सुकोन, निति नित्य सुक्व बिलसें नवोन। । 


कवित्त 


_मितिनिति सुक्‍्व नवीन रांण बिलसे राजैसर ॥ 
लक्छिलाह यों लेत लेत ज्यों लाह लक्ष्छिबर । 


छ00& ॥ 


देत अश्व बहुदान सूर ऊगम सोवन सज । 
पाटंवर शिर पाव गिरुय गज्जन्त देत गज । 
मोतोनि माल सोवन महर सोज देत मचहराण मह्चि । 


इन होड़ करें को ह॒प॑ अवर कथन एच कवि मान कह्डि ॥ 


शा ग्यारहां विलास । 
देवसूरि संग्राम । 


सोलंको बिक्रम सुभट गोपिनाह कमधघज्ज। 
रोमो तिन घनरल तले साइसवन्त सकज्ज ॥१॥ 
आवत जब जाने अस्‌ र देवसूरि पुरघट्ट । 
रोसो दादस सहस दल बल आराव विकट्ट ॥२॥ 
ना।र तहां ओंघट निपट पंचकोस परजंत । 
:* अंश्व एक पथ अतिक्रमे चौंटो ज्यों स चलंत ॥१॥ 
दोनों आवन हुअन दल नारि मध्य निरभार | 
रोके तबहं हुहाटके पहुं निकरन पेसार ॥४॥ 
मारि मचाई हु मरद बिक्रम चालुक बोर । 
” गौपिनाह कमधज्जन' मारे बड़ बड़ मोर ॥५॥ 
_ विक्रम बलवंता रणरस रन्ता अतिहिंत मंता सामंता । 
जे स,नन परत्ता तेजोतत्ता वसुच्द बदत्ता दुरदंता ॥ 
' करबालरु कुन्ता हत्य फुरन्ता बोर बिरन्ता बाघंता। 
..प्रजरंत पलित्ता जंगह्चि जुत्ता धमचक घुत्ता गुरुमत्ता ॥६॥ 
2/2, 
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रोमो मु'हरत्ता घेरि सुघत्ता भय भयभित्ता चलचित्ता । 

अज्ह् उचर ता असुर उधंता खब्बड़ खंता मदमत्ता 4 

तके गिरिगत्ता शरण असत्ता मन सुमिरत्ता तियपुत्ता । 

बिसरे सृधिवत्ता के तनुकछित्ता तरु तरुलत्ता बिलपत्ता ॥७॥ 
कितनेक कविज्ञा उररि असिल्ला अक्वि इलज्ला मह्दि मिक्का । 
काजो बहमुल्ला बिफुरि बिलुल्ला भरमुह् भज्ला सिर खुन्ना ॥ 

नर निपट नवज्ला र्ट रिसल्ला दंड हु भज्नञा मनुमज्ञा । 

खग तेजरु भज्ञा बान बहिल्ला गुर जग छिल्ला हर हुल्ला ॥८ा। 
कत्तो किलकिज्ला सक्ति सलिज्ना तोप तिमुन्ना जाजज्ना । 
दलमचि दह चजल्ला लोह उजल्ला नद्धि बिचिपन्ञा घर भन्ना । 
घुमत घामज्ना छक्र छयज्ञा तजि ग्टह्ट तज्ला एकल्ला । 

तुटि वूरत बल्ला ढरि गज दल्ला का पर डुज्ला अकतुज्ला ॥८॥ 
सोलंको सूरा बबकि बिडुरा किय भकभूरा अरि भ्ूरा। 

नाइर ज्यों तूरा बजि रनतूरा सुरसि'धुरा परि पूरा । 

परदल चक चूरा करि बल कूरा बरि बर डूरा रन रूरा । 

अरि बिष अंकूरा सकल सम्रा ज्यों जर मरा उनसूरा ॥१०॥ 
गोपोकमधज्जा सूरसकज्जा अटल अजज्जा गुरलज्जा | 

सिंधुर हय सज्जा रूप सुरज्जा धर गिरि धुज्जा खग बज्जा । 
तोखे तनुतिज्जा भूरत भिज्जा गगन सुगज्जा आबिद्या । 

भय करि रिप्र भज्जा शोश सभज्जा गिद्िनिषज्जा गह्चि बुद्या॥११+# 
दुज्जन दहबद्धा बिसन विकट्टा खग़ भंग सुट्टा उदभट्टा । 

नरके ज्यों नद्टा उलट पलटा भरत कुलझ्टा तँग टुट्टा । . 

जोधा रस जुदा घनदल घट्टा डपट दपट्टा गाहइट्टा । 

क्कि कृकि खग कट्टा जकभट सभ्टा रणरस लुट्टाा आइट्टा ॥१२॥ 
ररवरि घन रुण्डा बिचलि बिहंडा महि परि मुण्डा खल रण्षा। 
आसुरस, उदण्डा बिलक बिठण्ष्टा प्रबल प्रचण्डा भुजदण्८णडा | 
कर सर कोदण्डा बहु बलवंडा भल किय भण्डा खल खण्टड़ा। 
करि कष्टि भरुण्डा अरिन अखण्ड़ा चढ़ि रण चणहा भरमच्षा ॥ 
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मंद्रो कर मु छाल काल रोसोन खयंकर ! 
सोलंको व्ृप सूर नाम बिक्रम सुबोर नर । 
साच वाच साधमग्म गोपिनायक युग कित्तिय । 
देव सूरि दुर्घाट यत्रन सेना तिन जित्तिय । 


जुटि लच्छि खजान अनेक बिधि राणा राजैशर रुबल | 
जयपत्त प्रथम इह्टि ऊंग जटि भल भग्गो असुराण दल ॥ 


तेरहवां बिलास | 
तेनवारा युद्ध । 


अगज साहि ओरंग को अकबर साहि अमान । 
धस्यो पहारनि मध्य घर रिन जित्तन मच्रान ॥१॥ 
बाजो सह बत्तोससों नरवे के इ नवाब । 

नारि गोर आराब गुर सजि दल चब्यो सिताब ॥२॥ 
हरवल अल्लविहसेन हुअ पको पंच इजार । 

कलइ कूर कंकाल कर रन छंडे नन रारि ॥३॥ 

भंड रुप्पि कारोल थह दादश कोश प्रमान | 
नेनबारा गिरिवर प्रगट सुभट थट्ट मंहराण ॥४॥ 
निसु निबत्त हिन्दू हृपति सामंतनि सनमान। 
पठये आसुरि सेन पर जंगह्दचि भोषम्त जान ॥५६॥ 
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कवित्त 


तोनहि बार तुरंत बोर बिफुरंत षिवंतह । 

तरित जानि तटकंत बिमल कलिकंत बधघं तह । 
महासिंघ मुंछाल राज रक्वन बड़ रावत । है 
रतनसोह गुरु रोस चढ़े रावत चोंडावत। 

चहुंवान राव फुनि सजि चर्दे केसरि सिंह सुकंकबर। _ 
त्रयवेनि सलित ज्यों सेन तिहँ उलटि जंग असुरान पर ॥६॥४ 
बोर बेंरबिड्डरिय भोर उन्भरिय रोस भर । 

सिन्धुराग संभरिय धोम धुन्धरिय व्योम घर । 

साईं नाम संघरिय सद्द सन्धरिय सुत्रंबक | 

घक हक धम चक्त ठदरि आसुर कक उक्रूझक | 

सुंडाल काल लंकाल सम भरड भांड देते कपट | 

रावत्त राण र/जेश के लोह छोह पावक लपट ॥७॥ 
टुद्डह् ठड् ठसुट्ट कुट्ठ आरूढ जुकारह । 

संडि मार भूख चार बज्जि बेरिन सिर सारह। 

बरसि बान दुरि भान रेनु नभ उज्फिर डंबर । 

कल कल मचि मचि कूह जहां कबिलान उम्रंकर । 
तोबा करन्त हहरंत हिय घृक भंत्रि रन बन घुसत । 
रावत्त मत्त महसिंहमुख शत्र सेन न धरंत सत ॥८॥ 


छनन्‍्द गोता मालतो 


धसमसिय धर गिर शिहर उद्डसि बोर गुरगस उभ्भरे। 
कलकलिय परिमचि कूह कलकल भलल बिज्जुल उग्घरे | 
भट भटिय बजि रिन भाक भररभट विंघट घन घट तच्छय। 
मचहसिंघ बंक उमत्त रावत बैरि करन विभव्ययं॥८॥ 
चल प्रबल अंरि दल सकल चल दल होत रल तल सामुह। 
मल मलत सिलह सटोप कलमल चपल चंचल आंरुहें । 
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करवाल रिपु कुल काल कर गह्डि मरद मारत स्लेच्छयं । 
महसिंघ बंक उमत्त रावत बरि करत विभव्ययं ॥१०॥ 

सल सलिय फन धर सधर शंकर कंध कच्छप कसमसे । 

मल भलिय जलनिधि सलिल थल जल अनल बिनल सु उद्दसे । 
डर बिडर दिशि दिशि बिदिशि डंबर यह भ्ंषर पितय्यहं । 
मच सिंघ बंक उम्तत्त रावत बेरि करन बिभत्ययं ४११॥ 

चढि चाक चहु चक उफ़्रक हक बक छल मद छक हछुट्टयं । 
किलकंत कंत हसंत कलरव जंग जहं तहं जुट्यं । 

मचि मार मार बकंत मुष मुष छज्यों नट इव कत्ययं । 
महंसिघ बंक उमत्त रावत बेरि करन बविभत्यय॑ ॥१२॥ 

षनकंत षग्ग उनग्ग षग्गन कनकि जानि किभक्वरो । 

भनकंत भेरि नफेरि चु'गल तूर त्रंत्रवक दुरबरो ॥ 

गावंत सिन्धुरराग गोरिय पिशुन पारिन एत्ययं ॥ 

मचहसिंघ दक उमत्त रावत वेरि करन बिभद्ययं ॥१३२॥ 

कटि कंघ अन्ध कमंध आसुरबोर नज्चवत बावरे। _ 


भटकंत दिशि दिशि धाइ षग कट उभर सभट उतावरे॥ 


सलहंत सूर सनूर साहस मोर मोरन संमिले। 

रघु चोंड हरगुरु रतन रावत रिनहि रिपुदल रलतले ॥. ४॥ 
बिबि षण्ड़ वण्ड बिहण्ड बाहू मित्यि मत्यय स भिरे। 

लसि लोह छोर सुरत्त लोयन बोर रस बर बिस्तरे ॥ 

घट ब्विघट घाट ब्रिघाट घाइय घुरिय घन घन घंघले । हि 
रघ चोंड हर गुरु रतन रावत रिन,ह रिपुदल रलतले +१५॥ 
भभकंल इन्भ्रभसुण्ड तुण्डनि प्रचलि योन प्रनालयं । 

ढरि ढाल लाल सुपोत नेजा ढंग मिलि ठकचालयं। 

घमनन्‍त असि छक बिछक घाइल ट॒ट्टि खप्पर टलटले । 
रघु चोंड हर गुरु रतन रावत रिनहि रिपुदल रलतले ॥१६॥ 
लटकंत किह्वि शिर पोठि लडलट तदपि घट घट ना घटे।. 
अप्ति कंक बंक उभारि अबर फिरत टटइ्र के फटे ॥ 
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उड़ि छिछि श्रोन सजार संमुषह चेलल चचर संचले । 

रघु चांड हरगुरु रतन रावत रिनचह्िि रिपुदल रलतले ॥१७॥ 
पय भरत रोपत कुन्त धर पर लरत परत न लरथरे । 

ज़नु जनमि धर इक जंघ जन पद सर सूरन सहरे' ॥ 

रिण मिलित रोर सुयवन रजवट गलित गजशथ्ट गज गले । 
रघु चांड हरगुरु रतन रावत रिनहि रिपुदल रल्तले ॥१८॥ 
तुटि सिलह टोप सुत्रान तुरकनि तेक तुबक तुरंगमा । 
घजनेज तोरि भंभोरि भंडनि काक बज्जि रूम रूमसा ॥ 
गटकंत युग्गिनि रुहिर गट गट दबट दह्नबट दुज्जनां । 
केसरो सिंघ सुकंक गह्दचि करि रावभल सज्जप्रो रिनां ॥१८॥ 
गह् गहिय षग गोसाय गिडिनि कुंड रु डनि भरफरे । 
कुननंत अन्त फुरन्त फेफर तंग भंग सुतर फरे । 

धावंत शून तुरंग सिन्धुर तोरि शंखलबंधना । 

केसरोसिंघ सुकक गह्धि करि राव भल सज्यो रिनां ॥२०॥ 
हर अट्टहास प्रहास प्रमुदित कमल गल माला गठे। 
बेताल बपु बिकराल व्यंतर बोर बष बष करि उठ ॥ 

नज्चन्त नारद तान नव नव बोर वरत बरांगना । 
केसरोसिंह सुकंक गह्धि करि राव भल सज्यो रिना ॥२१॥ 
लगि जेठ लुत्यि अलुत्यि लुत्यिन आन अप्पन को लपषे। 
परिदंति पन्ति पवंग पाइल धंष धर धरनो धुषे । 

लुघंत हेम् सुरूप लुत्यिय करि तुरंगम कूदना ॥ 

केसरो सिंह सुकंक गह्ठि करिराव भल सज्यो रिना ॥२२॥ 
हृग सेन दह दिशि भर अचल सो अचल दल कल कंदले। 
भर हरिय अजल्लिहसेन तग्गिय साहिजादा संपुले ॥ 

जयपत्त जंगह्ि रांवं रावत बोल रक्‍वे बहुगुनां । 

केसरो सिंघ सुकंक गछ्चि करिराव भल सज्यो रिना ॥२३॥ 
को भडुन्न हरवज्ञ को सुकरवंज्ञ अठित्तह । 

किंगज ठलन्न मभिल्न भूप छातज्न छयज्ह ॥ 
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टुष्जन कोन दुह्िल्ल कहा कोतिज्न रुसिल्नह । 

फकिंसु किन्नर बनि निल्न नेतकि पित्त सुलज्नह । 

सादुल्न मन्न एकन्न से हए भन्न जे षल्नजित । 

रावत्त मत्त महासिंघ सुष रहे न को आसुर मुरित ॥२४४ 
रावत चदि रतनेश असुर दल कट्टि अपारह । 

ररखबरि रंक करंक भूमि बल लिय भरभारह ॥ 

सार धार भकभारि अंषि पिख्यो उद्धम अति । 

हरवल अज्लि हुसेन भगो सुनवाबह्धि रन भति ॥ 

भय पाइ साहि दल सब भगो भगो साहिजादा डरत । 

पय गिरत परत लर घरत पथ धावत पल घोर न घरत ॥२५॥ 
उद्धंसे असुरान षान सुलतान घुरेसिय । 

मत्यय बिनु किय मुगल संद संचहरे विदेसिय ॥ 

प्रिष्ट शेष पठान लोदि बिल्लोचि बिडारे । 

भंजे भंभर भूरि सकल सरवानि संहारे ॥ | 
हऋबसो रुह्िज्ञ उजबक सुअनि गक्वर भक्‍वरि परिगहन । 
चइडुवान राव केह्रि सचदढि महारान किय मह मचह्दन ॥२६॥ 


दाहा 
तजि पह्दार भग्गो तुरक, गिरत परत उरभ्ंत । 
घांट घाट घन घट घटतु, हिय सुह्ारि हच्चरंत ॥२७॥ 
कहं सुनारि हथनारि कहुं, कह रथ सिलह सभार । 
हुये गय भर आसुरन रन, परि गय मग रुंहार ॥२८॥ 
फागुन मास सुफरहरत, तन थरचह्रत सुशोत । 
सब निशि कोश पचोस लें, भग्गो रिप भय भोत ॥२८॥ 
आए साहि इुजुर सब, कटे बढ़े कद्गप । 
कहे उदंत आलम कबिल, इह्ि रहना न अन॒प ॥३०/ 
जारावर हिंदू जुरे, फंड फूड रहे भूमि । 
बेस भूमिके भूमिपति, अप्पन सकल अभ्ूमि ॥३१॥ 
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ए पहार पति आदि के, रहे पहारनि रुकि । 
लागत अपनो इछ्चिलगे, थान थान मग थक्कि ॥३५॥ 
मारे पबत मध्यए, फुनि जा करे प्रयास । 

गंहों धाइ चोतोर गठू, महा अचल मेवास ॥३३॥ 


कविचत्त 


साहि सुबचन प्रमानि सकल दल साज वेग सजि | 
कियो सुपत्यो कुंचबबल टंकार तूर बजि ॥ 

बढ़ि अवाज बसुमतो हलकि ज्यों जलधि ह्िलारह। 
उबट बद्द गज थट्ट बंधि कंठल चहु ओरह । 

नरवे नवाब उमराव बहु पर अप्पन समुक्तरिन परत । 
चित्रकोट जाइ बेंगें चढ्यो अति दिल अंदर आदरत ॥३४॥ 


 दाहा 


पच्छी भय धरि दिल्लिपति, पुल्यो कोस पचास । 
गछ्यो जाइ चोतोर गढू, उपजो जोवन आस ॥३५॥ 
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जंगनामा 


हौर छनन्‍्द। 


तब मोजदीं मन रोस के । 
चचुँ ओर बाँको फौज के ॥ 
हिरउल सु कोकिलताश खाँ । 
बल बंक वोर फतेचइदाँ ॥ 
नोशेरो खाँ तसु नंद है। 
रन के सिखे फरफंद है ॥ 
आजमन्म खाँ तसु बोर है । 
सफ जंग जोर अमोर है ॥ 
सुब सेद राजैखाँ जहीं | 
अबदुस्समुदलो खाँ तहीों ॥ 
तहँ संद अबुलंगफार है। 
सफ जंग जोर जुकार है ॥ 
जित अब्बदुल्लह खान है। 
तेह्ि सामुह्े सब ज्वान है ॥ 
हद लख सवारन साजि के | 
आए बलो गल गाजि के ॥ 
इसेनलो खाँ जेहि दिशा । 
तित सज्यो जुल्लनफिकार खाँ ॥ 
दे लख सवार सनाह सों। 
पखरेत फोल उछाह सों 
फिरि जबर जानोखाँ चढ़पो 
रनरंग रोस महा सद़्यो ॥ 
जे जोर जॉनिस्सारखाँ । 
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सादिक सु बुतपुन्नाइ * खाँ ॥ 
तहँ दिल दिलेरो खाँ बुलो । 
मुखत्यार खाँ जस को घलो ॥ 
सब बोर आए साजि के | 
चतुरंग दल गलगाजि के ॥ 
आजम्मखाँ बकसो जहों। 
सब सामुहें आए तहों ॥ 
राजा छबोलेरास जु। 

रन रंग धर जसधाम ज्‌ ॥ 
नव्बाब आजमखाँ जहाँ । 
हमराइ भो राजा तहाँ ॥ 
मच्ठमद अमो खाँ बोर है। 
कमरुठो खाँ रन घोर है ॥ : 
अबदटुस्समुद खाँ दौर है । 

तहँ जकरिया खाँ जोर है ॥ 
सुत गाजियुद्दों खान को । 
चिंकलोच खाँ बलवान को ॥ 
फिरि रहम रहमाँ खान जू। 
सजि चढ़े गह्दि किरवान ज्‌ ॥ 
सब मोर जुमिला संग है। 
दे लख सवार उमंग है ॥ 
यह बंक कोतल फोज है।. 
सावंत उरमे ओज है॥ 

ई लाख खारन सों सजे | 
उप रोस ध्वान घने बजे ॥ 
जित परत भारों भोर है । 
तित लरत जोर अमोर है ॥ 
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इच्चि भांतिकर फोजे' बटों । 

खुरघाट दल बल छिति छटीं ॥ 

तहँ मोर जुमिला ओज सों । 

दो लाख कोतल फोजसों ॥ 

बानते बाँके बोर सो । 

तूरान बार अमोरसो ॥ 

ओहि ओर कोनो बंच के। 

इनके करे परपंच के ॥ 

हरिगोता छंद 

दुइं ओर फोजें साजि यों गल गाजि भट ठाढ़े भण । 
बाजे नगारे फोलवारे धन्म धुनि घुव कंपए ॥ 
खुर थार भार दुधार सों छटि छार सूरज भमंपए । 
तह्ट बहलकों कुकि मेरु हहलत पच्चल सम भुव बंपए ॥ 
दुई ओर फोजनि ओज सों रन मौज देखा देख भो | 
हुथनाल तोपें बान जाल विशाल गरज अलेख भो ॥ 
घोरनाल घोर अंदोर दुहँ दल रहकलास विशेष भो । 
फर बजो बहकि बँदूख अगनित तित बनेतनि तेख भो ॥ 
कड़ कड़ा कड़ प्तो अराबे छुटत टपकनि टाप को। _ 
चहुँ ओर घोर घटामढ़ो धुव धार तोप तराव को ॥ 
बर बान बगरत बोजुरों सन गोल ओला थाप को । 
नहिं पहर एक पिछानि काह् रहो पर को आपको ॥ 
कुटि गयो सो धंधकार त्यों भिनुसार सों दुहंदिसि भयो । 
ललकार बोर अमोर सावंत चाँप सर करवर लयो ॥ 
दप करत आगे बाजि बागे' मोज मोद मने भयो। 
बज उठे मारू मारु मारु अंदोर रन मंडल छयो ॥ 
तहँ तोर तर तर बान सर सर सुभट भर गोला चले । 
पग पिलत आगेहिं आगहों स।दंत भूप भले भले ॥ 
भट्ट लाल मुख सुख भरे पोरे रंग कायर हल हले.।. 
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जिमि देखि जाचक दानि सुख सुख सम टुख मुख बेकले ॥ 
इत उत दुहूं दल के जिजें जे बोर बोर बिरो बिरे। 

ते करन साके बलिक बाँके हाँकि भटभट सों भिरे॥ 
शमशेर सरकि सिरोह वार संभार सावंत सिर चिरे। 
दोनो क्माझम भमकि भर भर भूमि भूमि किते गिरे ॥ 
तहँ दौरि अगबर हर सिधायो धनो मुशरफ मोर है। 
तिन मोर बुजरुक मोरप्रशरफ्‌ तासु बोर सुबोर है ॥ 
तब जुलफिकार गछ यो महाबल जुलफिकार अमोर है। 
भमको दुधारनि सार सार दुधार धोरें घोर है ॥ 

तहँ अलो असगर खाँ महाबल मदति पहुँचो जाइ के । 
फिर जेनदीं खाँ वोर पहुंचो तेग अंग अंगाइ के ॥ 
फत्तह अलोखाँ सफशणिकिन खाँ भये शामिल आइ के। 
पहुँचो इसेनअलोय खाँ घोंसे हिरोल बजाइ के ॥ 
सरदार तितहिं हसेनलो खां ले अमोरन संग है। 

रन भिस्त्रो जुल्ञफिकार खाँ हमराचह गाढ़े अंग है ॥ 

फर में फका फक होत तेग कटार कटक तुफंग है। 
तह तोर तरकस सबे खालो भए लाख निषंग है ॥ 
सावंत संद इसेनलो खां जोर जेतक सत्य है । 

तहं इत्य हत्यनि मत्य मर्त्यनि लर॒ति लब्यनि पत्म हे ॥ 
गह्चि जबर हत्यर करे तत्यर परे बिरथ बित्ट चने । 
उह्नि सत्य बार समयहें एक मत्य गे बिन मत्य छ्वे ॥ 

: तब सेंद अशरफ अगचरो भाई मुशरफ मोर को । 
समसोर तासु अंगावतो अंग अंग हो रन धोर को ॥ 
हेरो सुहूरनि हाथ प्यालो हरखियो छहिय बोर को । 
लोनो शहा।दति साहइिबो सुरलोक बुद्धि गंभोर को ॥- 
पेल्यो मुशरेफ मोर पोलनि पोलवान जुभाइ के। 
तब अलो असगरखां पिल्यो फरधार अंग अंगाइके ॥ 
सुब जनदोखां गहि जुनव्बो करकमान चढ़ाइ के। 
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फत्तह अलोखां सफशिकनखां भए अगचहर आइ के ॥ 

इन सबनि जाइ अंगाइ घायनि लखि लगाई जूकमियो । 
गिरव।न गह्चि गह्चि जात रहि रच्चि एक एक अरूभियो ॥ 
फेलो फुलंगें सार स।रनि बजत परत न सूक्रियो। 

फत्तह अलोखां सफशिकिनखां जेनदोखां जमियो ॥ 
उत जुलुफिकारह्ि खान के संगके अमोर किते गिरे । 
ठच्चरादइ सकत न पाइ लखिदल आपु आइ किए थिरे ॥ 
इस्सेनलो खां भो उतारू पिले जंगो मुंडचिरे । 

उते भो उतारू जुलफिकार दुधार दोऊ भट भिरे ॥ 

दोऊ अमोरल उन्मराव भिरे दोऊ तेहा भरे । 

हातिम दोऊ रुस्तम दोऊ कायम दोऊ रन करकरे ॥ 
शमशेर सरकि सिरोह को सावंत ये दोऊ लरे। 

घन घाइ खाइ अंगाइ अंगनि अटल हुं दोऊ अरे॥ 
मुखत्यारखां जांबाजखां ज॑निसारखां आटोप के । 

स।दिक सु लुतफुल्नाह खां आयो मचहाबल चोप के ॥ 

फिर दिलदिलेर अलोय खां उमराव केतक कोप के। 
जिहि ओर आजम खां तहां फर लियो फौजनि छोपक ॥ 
तब मारु मारु संघारु हां हां हां दुह' दल हु रो । 
राजा छबोलेराम आजमखां बलो करवर गझछझो ॥ 

सुलतां कुलोखां संद शेख रसूखयतखां रिस भय्तो। 

फिर नेक कदम फतेहकर श्ोधर सुकवि जग जस लघ्नचोे ॥ 
तहं पिले बखतरपोश रोसभरे महा धमको महो | 
गिरवान गह्ि गछ्टि जात रहि रहि हह॑ं हांहंरि हु रहो ॥ 
को गने तरफन तोर को बर बान बरखन भरसहो | 
तरंवारिते तहं बारल्यों अंगवत चलावत हरखहो ॥ 

तहं कंपत कायर गात कदलोपात बात मनों लगे । 

जे सूम दान न देतहे जिय देत भागे ठगठगे ॥ 

; जे दान निरखे दान में जियदान हूं में जगमगे । 
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मुखलाल रंग प्रसन्नता हिंगु लालरंग मानो रंगे ॥ 


' राजा छबोलेराम को जंगो मच्ाावत जूम्रियो । 


मैंमंत मुख रुख फिरत लखि वर बोर मनमहं बूक्रियो ॥ 
तब आपुर्दे कलदे अ गूठा जोर करत असूक्रियो : 

रन धंभ पोलहि थांभि पेलि लगाइ राखो लम्ियो ॥ 
रांजा छबोलेरामजू को खेश सजि कोजें भलो। 

रन मुझो रैया राय राव गुलाबराव महो हलो ॥ 
मुखत्यार खां बलवान को चतुरंग एतना दल मलो | 
मुखत्यार खान समेति हाथो साथ जुम्ब्ोतेहि थलो ॥ 
तब राजश्ो गिरधरबचहादुर सुबबहादुर ओ फबे। 


४फब कोल हलि हलाकियो दौरे महादल के सबे ॥ 


दपकियो रेयाराय राव गुलाव राव जहां जब | 

सरदार सिगरे हांकदे दौरे दिलेर तहां तब ॥ 

भगवन्त राय दिवान कायथ बोर बर काकोरिया । 

तसु नंदराय सुवंस गछ्चि किरवान दर बर दोरिया॥ 
दपकियो बेनोरास नागर नौनिहाल अगोरिया । 

फिरि शुजा सेद इमाम सेख सुपोर महमद पौरिया ॥ 
नर सर सर बानो बलो अफगां वतन चिह्ति टोलिया। 
किरवान अहमद खां गहो वा फोज फर बागे लिया.॥ 
फिरि सेद सुब शाकिर मचह्स्यद मोरजिहिं रन ले लिया। 


१ जजसु वतन ओलमगोटरो सफजंगमें जस फंलिया ॥ 


दौोर्यो गुलाब मोहेयुदोंखां बोर आजमखान को । 


: “दौखो बलो सुलतां कुलीखां जिने जस किरवान को ॥ 


रन मद्यो शेख रस्खियतखाँ जाहि सम बलवान को ? 
हरि कदम फत्तेद् नेक कदम जु देगतेगहु बानः को ॥ 
नव्वाब आजम खां तहां फर भूमि हांकि हला कियों। 
सुलतां कुलोखां बाग बोर रसूखियतखां हलियों॥ 
भनि सुकबि शोधर नेक कदम सु फौज गुरगाढ़ो हियो। 
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तहं जवर जानोखान परकर भरनिके बर बरखियो .॥ 
नव्वाब आजमसां महाबल जबरजानोखां भिरो। 
रह सत्य आजमखां बलो अंग अंग घन घायनि घिरो॥ , 
शमशेर सरसर तोर तर तर मुख न काह को फिरो। 
तह हसिति साथो सरथचह्ठाथो जक्रि जानोखां गिरो ॥ 
इतके भए सरदार साथो सहित सेर सुघाइ के। 
उतके किते जूमे अरुमे रहे लोड अघाइ के ॥ 
नह्ति लरत चलत न बर परे दोऊ अरे अरराइ के । - 
बे लाख ये न हजार पूरे रहि रहे ठहराइ के ॥ 
तब सेंद कुतुबुल मुलुक बोर अमोर मनिरेला कियो । 
वंगश मच्स्मद खान शादोखानं कर करबर लियो ॥ 
रन काज राजा रतन चंद महाबलो हिय हरखियो । 
- जे कछष्णदासघदिवान निजमुद्दीं अलीखाँ कोबियो ॥ 
: पघ्रुनि सेद अनवरखाँ समुदर खाँ संभारो तेगहै। 
मंजूर तेयव तरब अरबान यादगारो बेगहै ॥ 
सरदार बारहें बार रुस्तमदस्त सेद अनेग है। 
ये खेद अबदुल्लाह खाँन रिकाब तेग फते गहे ॥ 
इत कियो हाँकि हलाक दूनो आनि उन आगो लियो। 
बलवान कोकिलताशखाँ तसु वर आजम खाँ कियो ॥ 
फिरि सेद राजे खान अबदुरूसमुदलोखाँ हरखियो | 
नोशेरखान जुक।र अबुलगफार हाँक तहाँ दियो ॥ 
कल लेन देत न रहकले हथनाल घन घुरनाल है। 
तूफान कच्दर तुफंग को फहरान बान बिशाल है ॥ . 
तहँ तोर सलभ समूह सम सुरलोक तरसर जाल है। 
असमान भानु विमान गो रुकि भयो धुंधृकाल है ॥ 
तब बोर बोर बिरीं बिरे मनु गहुबरे भटभट भिरे। 
बजि उठो मारू मारु मारु पुकार करि करि मुरु भिरे॥ 
बानत गव्वो है अरब्बो बोर गब्बो कर थिरे। 
24 
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तहँ होत हद फकफको फर सुख न काइड् के फिरे ॥ 
तब गझ._ सो कुतुबुलमुलुक के बर उतरि कोकिलताशखां । 
बंगश महम्मद खाँ इते उत बोर आजमखान खाँ ॥ 

इत सूर सादोखान उत नौशेरो खां उनकोकखां । 

भट भिरे एकह्दि एक जे बबिरो बिरे दूहं पखा ॥ 

उत सेद राजे खान अबदुस्समुद अलो बागें लियो । 

इहिं ओर राजा रतन चंद गयंद चढ़ि रेला कियो ॥ 
सरदार दइत उत के भिरे रन लक्ष पत्थनि के बियो। 
तरवारि तोर तुफंग साँगि कटार के बर बरखियो ॥ 
जयक्वश्णदास दिवान निजमुद्दोअलोखाँ को बढ़ी । 

तब सेदअनवर खाँ समुंदर खान अगहर ह्न कढ़ो ॥ 
मंजर तेयब तरब साहब राय रोस महा सढ़ो । 

लखि पिलनि कुतबुल सुलुक को सब पिलत रन रस रूचि चढ़ो॥ 
चहुं ओर फीजनि फीज सो मन सौज मारु महा परो। 
हथियार भार दुधार भर मनु मघा मेघन को भरो ॥ 

भिरि म्िलिम कुंडि कुरो कुरो किरि गई बखतर को करो । 
करि मारु मारु संभारु यार संभारु सुनियत ललकरो ॥ 

घन घटा घोर घमंड सो सम ८ुमड़ि फर फीजे रहो.। 

घोंसे घोकारत गाज गह्डधि तरवारि चमक छटा सह्ो ॥ 

भर तोर गोलिन वार गोला परत ओला से तहो । 

महि मचो मेदनि यूद कोच क्ृपान सेयद जब गह्ो ॥ 
मदभरे म्रमत खरे अघाइ अघाइ करिवर थरि अरे । 

सिर सरत श्रोनित धार मसनहँ पहार सों करना भरे ॥ 

बढ़ि चलो लोहइुन को नदो लहरें लखें कच्चि को तरे। 

तेह्षि तोर दलदलमास को बल ठान काह को परे ॥ 


कवित्त 


फोजबल भुजबल सन सनसूबा बल, 
सशोधर हरोफन हरपि हहलावतो। 
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साहेब सरबुलंद खाँ नवाब करि करि, 

पत् के से हृत्य मद्दाभारत मचावतो । 

जहाँ शाह मोजदों रफोउलकदर कूटि, 
जेबर जुलफिकार खाँ ने वाँघि ल्यावतो । 
होतो हमराचह लाइहानूर के समर तो, 
अजोंम सों अजोम पातशाहो कौन पावतो ॥ 
सनमुख साइह जू के साजि सेन चारो अंग, 
सेंद अबदुल्नह खाँ बोर आपो बलमें। 

बाजि उदठ्यो मारू सारु मारु भो अंदोर जोर, 
हाँके फोल बाँके पेलि पेठे रेलि पलमें, 
शोधर भनत दोसतलो खाँ अँंगाइ धाडइ, 

मुन के चलाये भट वेसे चलाचल में । 

वाह वाह कहे पातशाह ओ सिपाह सवे, 
वाह वाह रहो हर सवत्त दुर्ें दलमें ॥ 


छप्पय। 


श्रोधर दल बल प्रवल लखि लोकपाल रह लज्जि । 
मचहमद सालेह बोर जु चढत कटक बर सज्जि ॥ 
सज्जहल रन कज्ज जनप्प समज्जज्जपबर । 
बंगग्गहनि मतंगग्गननि उतु गग्गिरि वर ॥ 
रंगग्गति सुकुरंगग्गंवन तरंगग्गति गुर । 

पच्छुड्र थिर कच्छ करब सुलच्छम्भर पुर ॥ 
लक्ष्छ भट्ट टट्टिप चव्यो महमद साले ज्वान । 
घुजावान भलकें बजें उद्दडुनि घुरध्वान ॥ 
उद्दडुनि धुरध्वान छुकि सज युद्धज्जे भर । 
लक्वम्भट रण दक्‍्व क्खुमस॒ विपक्वके कर ॥ 
बारब्बलिय उछारव्मरि क्‍्वग बाहब्बल किय । 
बानब्बिकट कमान कठिन कृपान ठढुरलिय ॥ 
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करलिय खग कोप्पो बलो महमद स।ल जवान । 

अरि के बढ़ गढ़ मढ़नि पर कियेड सुकोपि पयान ॥ 
कोप प्यकरि पयान प्यथि घन ध्वानद्लनकत। 

लच््छ चच्रि बरच्छ च्छबिवर स्वच्छ च्छलकत ॥ 
युद्द ज्जुरत सकुदन्भट रण उद्ददमकिय । 

बाहक बलिय उक्ताह+मरि खग बाहब्बल किय ॥ 
खग्ग बाह बलकिय बलो मचहमद सालेह बोर । 

दुठन ठट्ट कश्यि भखो य्रोनन्नद भरि नोर ॥ 

शोनन्नद भरि नोर भ्भरित गंभोर भ्भलकत । 
लुद्यद्यिरन उलत्य ज्जलजिय जुत्य व्यलकत ॥ 

बोच चल ननगोचच्चल हरकोचच्चभकत । 

मुंडस्भरि करिकुम्भ स्भरत सुअ+्भ् भ्मभकत ॥ 
मचहमद सालेह बोर कोपि भारो रन मंडेड । 

अरि को प्रतन प्रचंड खण्ड खण्डन करि खण्डेंठ ॥ 
गोध गूद बेताल म।स हर मुण्डमाल लिय । 

रुहिरय रुचह्चिर अपार पाइ भेरव गलगज्जिय ॥ 

तकि शत्रु सर को ग्रास कर योनसिन्धु गज्जन कियो । 
लखि परब क्ृपानो रावरो मनह' दान उत्तम दियो ॥# 


कवित्त। 


फीजनि को घटा को घमण्ड़ घोर घेरु करि, 

मौजदोन मघवा के मनमें उछाह मभा। 

तोप गरजत तरवारि बोजु तरजत, 

बरषत बाननि अचल चाप्यो राह भो । 

तब गिरिवर कर धरि गिरिवर घर, 

श्रोधर भनत ब्रजमण्डल को छांह सी । 

अब गिरिधर लाल बच्चाटुर बोर समसेर 

गह्ि कर पातसाहो को पनाह भो ॥ 

माचआओ जोर जंग रंग आजम अजोम जूसों,. : £ 
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गालिब गनोस आयो महमद गरूर है। 
श्रोधर सर बुलन्द खाँ नवाब दौर के, 
हिरौलहो इहटायो कोनों चस्तू चकाचूर है। 
मारि खानि खो लि में विदारि राउ दलपति, 
गंजेड जुलफिकार खान को गरूर है| 

वाह वाह करे पातशाह ओ सिपाह रहो, 
सहछो समसेर तेरो शाहि के इहजर है ॥ 
जहाँदार शाह शमशेर जोरे जेर करि, 

जहाँ शाहि रफोसान को हो कौनसो तथा । 
आजम के संगन से जंग मचहरायो व्यों, 
जुलफिकार खाँ को फेर लावतो वच्े पथा । 
श्रोधर सरबुलन्द खाश किरवान धनो, 
रुस्तम के काम के बढावतो बड़ो कथा । 
बार बार कहे पातशाह अपसोस करि, 

हाय हमराह यो अजोमशाह के न था ॥ 
श्रोधर फरुकसाह्ि मोजदीं भिरे हैं हैं दोऊ, 
पूरो नेक कदम को करम अलाइह को । 
कोनो खग वाह मोगलनि के दलनि भो, 
हिरोल को पनाह जाके कोप को पनाह को । 
गालिब गनोस गाजगंज मगरूरिन को, 
गरब को दलिक गंजब गुमराह को ॥ 

देखे पातशाह उतसाह पायो निज दले, 
वाह वाह करत सिपाह पातशाह को ॥ 
भारो पातशाह दोऊ आगरे अगारों लरें, 
घोंसन को दुझ ओर य्ोधर धुकार है। 

बाज बोरं बोर गोला बान तरवारि तोरि, 
बाजे सार सार होत सोर मार मार हैं। 
शेख खरुज्ञाह अखले रन कोनो कई दिन, 
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जुगनि के भूखे मसह।रिन अहार है। 
धाय खाए बेसुमार पेठि दल अरिक सु, 
मार ते गिराए बोर बाँके बेसुमार है ॥ 
बखतर पोस पखरत फोल स्वारन को, 
कारो घटाभारो ज्यों पयोद प्रले काल को । 
श्रोधर भनत गोला बान सर भर भर, 
बरखत थाँम को करेरो तरवाल को । 
दिलाजाक डपटि हलोमखाँ बरग जाइ, 
दल मोडि माप्पो मोजदोन विकराल को । 
श्रोनित सलित तट नाँचे प्रेत पहपट, 

घट घट घूटे कर खप्पर कपाल को । 

इत गल गाजि चत्यगो फरुकसियर शाहि, 
उत मोजदोन करि भारो भट भरतो। 
तोप को डकारनि सों बोर हहकारनि सों, 
धोंसा को धोकारनि धमकि उठो घरतो। 
श्रोधर नवाब फरजन्द खाँ सुजँग जुरे, 
जोगिनो अघायो जुग जुगनि को बरतो। 
हच्॒स्थो हिरोल भोर गोलप परोहो तूंन, 
करतो हिरोलो तो हिरोले भोर परतो ॥ 
माख्यो मोजदोने फर बिफरि पलक वोच, 
कोनो मोजदोन को कटकु अढ़ अढ़ है। 

. सोडि गढ़ आजम अजोम अजमति गढ़, 
कूद्यो जट वारे के सकल मढ़ो मढ़ है ॥ 
श्रोधर भनत महाराज योछबोलेराम, 
तेरे बेरो बाँचो काह सूर को न सढ़ है। 
जोत्यो चारो ओर भेरो फिकिर सो कोजे जोर, 
शेसे महाराजासों गहति गाढ़ो गढ़ है ॥ 
फिर मण्छो श्रोधर छबोलेरास राजा, 
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पातशाह को हिरोल पातशाहत को पाहरू। 


तोपको तरापें तोरि गोला को गुलेल गनि, 
पेलि दल गाखों सोजदोन गहि गाहरू । 
चके हरि हर बंभ देबि आतपत्त ध्भ, 
जेतरन खंभ बोर विक्रम उक्ाहरू | 
सुरुखरू आप भयो आबरू दिलोस पायो, 
माहंरू रफोक भो मुखालिफ सियाहरू ॥ 
भालनि सो भाला भियो बरछा सो बरछानि, 
सरे समसेर समसेरनि सुखंग में । 

तोरन को कोनो तन तोरनि तु नोरुतोरु, 
तोरादार जोरन न पावतु सुफंग में ॥ 

जंग सुलतानों में कहानो केसो कोनो काम ; 
श्ोधर छबोलेराम राज़ा रन रंग में । 

साढ़े तोनि हाथ कद दसचहथा हाथो छढ़यो, 
दोई हाथ होत हैं हजार हाथ जंग में ॥ 
डदोधर अव।ई देखि फरुकसियर जु को, 
आयो मत्त मोजदों भनेक अभिलाख के। 
घरिकु घमंड घोर माओ गइ्ड सुरि वागें, 
अड़ियो छबोलेराम राजा सन माख के ॥ 
मारि परदल हरखायो जूथ जोगिनो को । 
करत बड़ाई सिवासंकरहि साख के। 

एक बोर केयो लाखें एक के न आन्यो मन.. . 
एक हो गनत कैयो लाख कैयो लाख के ॥. 
मान जोर जंग दुह ओर पातशाहइनिसों, 
उततें उम्ड़ि दल मोजदीं को धायो है । 
आजम खाँ जू के संग शाह को न जरि आगें, 
सेद सुलतान जहाँ जगतें जगायो है। 

शौधर सुकवि तोर तरल तुफंगसों, 


्शे 
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सितारा देखो चुनि सरदारनि गिरायो है। 
खालो कोनों पलमें अमारो होदा हाथिन को, 
घोखो होत यामें सवार आयो के न आयो है ॥ 
फरुकसियर शाहि जहाँदार शाहि दोऊ, 
आगरे अगारो अरे पातसाहो हैत मैं । 
श्रोधर बजत मारु बाजे बाजे बोरन के, 
सुरि गई बागें रहे केतक न चेत में । 
अंगद सो अड़ी पातशाहति पलटि डारयो, 
एवो एतो आजमखाँ सबल बनेत मैं। 
महा हब भारथ को कमनेतो पारथ को, 
जेसो भोमभुजबल भाख्यो कुरुखत में ॥ 
श्रोधर क्ृपान गछ्धि मुसलेहखान रन, 
कोनो घमसान यों मसान हच्रात हैं। 
भुंडनि भंडूले प्रेत लोह के प्रवाह परे, 
लातो लर पौरे पोलिपियत अन्हात हैं। 
खोपरा लों खोपरिन फोरें गलकतगद्‌, 
पोरोलों पलासो खाल खेंचि खोंचि खात हैं । 
पाखर से खापरनि चहु॒वा चुरेलनि के, 
चाइभरे चर चर चपरि चबातहें ॥ 
छकश्पय 
भट्ट ठट्ट डट भट्ट भट्ट हरिआभटे हरि | 
उद्दत जुद्दत क्रुंद सुद्द गज्जत जिमि केहरि ॥ 
बोरमुसल्ले_्रखाँ जलद उल्नद दलसज्जिय । 
पखखर पकक्‍्वर लक्ख स्याह सन्नाह समज्जिय ॥ 
बल तड़ित तेगतरपत कड़कि रसवर ओओधर धर कुरेड | 


तहं गोला पत्थर व्त्यरिय सो अरि सत्यर थरि धुरेड ॥ | 
0 ३ धर, 
मोर मुशरफ बोर कोपि भारो रन संडेउ । 


अरि को प्रतन प्रचंड खंड खंड़ह करि खंड़ेउ ॥ 
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गोध गूद बेताल मासहर मुंडमाल लिय । 

रुहिर प रुह्चिर अपार पाइ भेरव गलगज्जिय ॥ 

तजि सच्तु सर को ग्रासफर श्लोन सिंधुमज्जन कियउ । 
लखि परत क्पानी रावरो मनहँ दान उत्तम दियउ ॥ 


कवित्त 


आयो सोजदोन उत इतते फरुकसाहि, 
दुहईँ ओर सोर ललकारें बौरबोर को ॥ 
भरा भरो गोलन को भरा भरो तेग को, 
कटारिन को करा करो तरा तरो तोर को 
श्रोधर बिलोयों दौरि बोरन को भोर रुंड, 
मुंडन को मेरु थ्रोन सारता गँभोर को । 
बाह बाह करे पातसाहरु सिपाह सब, 
देखोरे दिलेरो यारो मुशरफ मोर को ॥ 
कोऊ बूठी कोऊ वारो काह मेनगुन भारो, 
कोऊ वारनारो बस मनमें न आयो है। 
सुन्दर सुजान सुजा सोलवन्तु ओजवान, 
दान पूरो एक तोहो विधिने बनायो है । 
श्रोधर भनत सानो जलालदों अकबर, 
फरुकसियर पातशाह वर पायो है। 
बाल पातशाइहति सोयंवर कर करति, 
तोहि देखि रोमकि जयमाल पहिरायो है ॥ 
गेड़ो सों अराबो टारि भेड़ो सों बिदारि दल: 
खल दल खंंदि कोनो छीन एजदोन को । 
घावा करि पूरबते डावा डारि फीौजनि को, 
मौन सो पकरि लोनो शाहि मोजदोन को । 
श्ोधघर भनत पातशाहनि को पातशाह, 
फरुकसियर भोप नाइह दुहू दोन को । 
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मुलुक मुलुक दौरो फरदे फतूहनि को, 
कॉप्यो डरि गबर हरख बाद्यो दोन को ॥ 
साजि दल फरुखसियर पातशाहपति, 
श्रोधर बढ़त जब सहज शिकार है । 
धूमरू सुभासा में अराम इसफा में कित, 
सुनि जलधर धुनिधोंसा को धुकार है। 
हबसाने हहस खंधारिन के खल भल, 
बलक बदकसान जानन रू कार है । 

तारा दे किवारा दे केवारा देके वारा देहि, 
पोरि पोरि लंकपुर परत पुकार है ॥ 
दक्खिन दह्ेलि पेलि पच्छिम उदोचो जोति, 
पूरब अपूरब हठोली हाथु लायो है। 
शोधर शहनशाहि फरुकसियर नर, 

सातो दोप सरहद हिन्द को मिलायो है॥ 
दिन दिन बाढति है बाठिहइ दिन दिन, 
दिन दिन दूनो पातशाहति बढ़ायो है। 
और पातशाचइ पातशाहो पावें जेब पाए, 
तो सों पातशाह पातशाहो जेब पायो है ॥ 
शादो शादियाने के उक्ताह् आतपत्ननि के, 
अंग अंग बाढ़े रंग बाढ़े हैं रखत के । 

तेरो पातशाहो पातशाही पायों जेबफल, 
ठाढ़े नभसुमन प्रसून बरखत के । 

श्रोधर भनत पातशाहन को पातशाह, 
फररुकसियर नर जबर नखत के । 

तिनके बखत जेब लखत तखत तोहि, 
बेठत तखत बाढ़ बखत तखत के ॥ 
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अथ हम्मोर-रासो। # 


टोहरा-छन्द । 


छुरम बचन सुनि शाह तब मनविचार तह कोन ॥ 
बेगस जाति जु तोय को इन मरिबे सन दोन॥ 
जाह सेख इत मति रहो जँहलगि मेरो राज ॥ 
जो राख ताको हनूँ प्रगट सुसाज समाज ॥ 


कट्टन गन जोग तू कोन्हों कुबिधि ख़राब ॥ 
को रक्‍वे या भूमि पर राखि कर को जवाब ॥ 
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: कप्प्रय छन्द | 


यह महि मंडल जितो .. 
.. आन मेरो सब साने। 
खूनो रक्‍्वे कोन 
- कोउ ऐसा तू जाने ॥ 
हम ते वलो बताय 
ओट जाको तू तक । 
बचे न काह् ठौर 
एक विन गए न मकक ॥ 
कर जोरि सेख इभ्ि उच्चरे 
बलो एक साहिब गिनू ॥ 
निर्बीज घरा कबहँ न है। 
मैं इमोर श्रवननि सुन ॥ 
तब सुसेख शिर नाय । 
रजा हजरति जो पाऊ । 
जो न गिने पतिशाइ - 
शरन में ताको जाऊँ ॥ 
तुमहिं ननाऊँ शोश 
नहिंन फिर दिल्लिय आऊँ। 
युद्ध जुरें नहिं टरों के 
हत्य तुमको जु दिखाँऊ ॥ 
यह कचह्त सेख सल्लास किंय, 
तबहिं चला चल चित्त हब ॥ 
निज धाम आय अप अनुजसों । 
विबर विबर बातें जु हुव.॥ 


300+#% | 
_छन्द्‌ प्रद्डरि । 


आये जु सेख घर तब सरोष। 

जिय जान्यो अपनो सकल दोष ॥ 
मिलिये मोर गबरू सुधाय । 

चल चित देखि तिहिं पूछि जाय ॥ 
केह्ि हेतु आज चिन्तत सुभाय | 

किहिं कियव वर सो मुच्चिं बताय ॥ 
तिहिं मारि करू तत्काल टूक । 

हिय क्रोध अग्निसों उठत हक ॥ 
को करे बेर बिन कर्म बोर | 

- मिटि गये अन्न जल को सु सोर ॥ 

तिहि कोन रहे रक्‍वे सुकौन । 

यह जानि म्य तुम रहो मोन ॥ 
यह सुनत सोर गबरू सुभाय । 

सो परयो धरनि मुच्छा सुख।य ॥ 
तदि क्यो बोध वहु बिधि सु ताहि । 

नहिं करो शोच रहु निकट साहि ॥ 
तब कहै मोर गबरू सु ताहि। 

सब तजो देश मर्क सु जाहि ॥ 
के रहो राव हमसोर पास । 

तन रहें खुणी नाशे जु त्रास॥ . 
तब चलिव सेख तजि साहि देश । 

सब सुभट संग लिब्न सुवेश ॥ 
खत पंच सेन गजराज पञ्म । . 

रथ सत्य लिये निज नारि संच ॥ 
सब रखत साज निज संग लोन । 

दासो जु दास सुन्दर नवोन ॥ 
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सज्ि साज बाज डेरे अनूप । 

लदि ऊँट किते संग चलिय जुप # 
चढ़ि सेन सज्यों निज सड्ढः बास। 

बज्जिव निशान गज्जिव सुताम ॥ 
मग चलत करत झूगया अनेक । 

मिलि चलिय सकल बरबोर एक ॥ 
जिहिं मिले राउ राजा सुजाय । 

पतिसाह वेर सुनि रहै चाय ॥ 
चइ चक्क फिरयो महिमा सुधोर । 

नहिं कह्यो रहनि काह सु पोर ॥ 
हल दोन सेख देखे सुकारि | 

दिनराव दशों दिशि फिरिव हारि॥ 
तबतककि सेख हम्मोर राव । 

सोइ आइ शरन परसे सु पाव ॥ 


दाहरा छन्द । 


-गढ़बद्दग बड़ी सुधर, 

बड्ग राव हमोर । 
लखि प्रतोति मनमेह भद्य, 

हरपे सहिसा मोर ॥ 
देखि जलाशय बिटप बह, 

उतरि सुडेरा कोन। 
हय गय बन्धे,तरून तर, 

खान पान बिधि लोन ॥ 
डेरा द्योढ़ो कर खरे, 

करो बिछायति बेस ॥ 


चल्यो जु सेख राव पँड बनाय साज कोनयं । 
तुरड्ः पद्म नाग एक साज साजि लोनयं ॥ 
कमान दोय टछ्ननो सुदेश मुन्नतान को । 
क्ृपान एक वेस देश पालको सुजान को ॥ 


46 


38008 ॥ 


करि मिसलति कोंसिल जुरो, 

सब भर सरस सुट्स ॥ 
मन्त्रो मन्त्र सुपूछि तब, 

इक चर लोनि सुबोलि ॥ 
जाइहु राव के पास तुम, 

'कच्चो बात सब खोलि ॥ 
प्रथम सलाम कहो जु तुम, 

विरत कहो सुविसेख ॥ 
हुक्म होय जो मिलन को, 

तो हाजिर हे सेख ॥ 
इतने में जानो परे, 

पन भ्रम प्रोति प्रवोति ॥ 
हे) शोक यह्तचि गति लख्यो, 

तुम जानत सब रोति ॥ 
तब सुदूत गय राव पंच, 

करो खबर दरबान ॥ 
बोलि हुजुर सु दूत को, 

पूछत कुशल सुजान ॥ 
सकल बात सुनि दूतमुख, 

हे राव बहु कोन ॥ 
तबच्िं उलटि पठयो सुबह, 

सेख बुलाय सु लोन ॥ 


नाराच छन्‍द । 
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लिये सुदोय वज्व लाल एक मुनज्नमालयं । 

कह्ो जु एक दोय बाज सख्वान दोय पालयं ॥ 
सवार एक आपको सबे पयाद चह्नियं। 

रहे तनक पोरि जाय फेरि अग्ग इल्नियं ॥ 
सुबेतहार * अग्ग जाय राव को सुनाइय॑ । 
हमोर राव बेगि आप रावंत॑ं खे दाइयं ॥ 
चले लिवाय सेख को जहाँ जु राव बट्टियं। 
सभा समेत राव देखि सेख को सु उद्धिय॑ ॥ 
मिले उभे समाज सो कुशलन्न छेम पुच्छियं ॥ 
परस्सि पानि पाव सेख हाथ जोरि सुच्छियं॥ 
करो जु अग्ग सेख भेट बुल्नियों सुबाचय । 
सरकञ्नि राव राखि राखि में सरन्नि साचय॑ ॥ 
फिल्मो सु में जु दोन दोय खानि जाति सब्बयं । 
जितेक राज राव ताहि कत्रि जाति सब्बय॑ ॥ 
दिशा दशों जितेक भूप और बोर बह जे। 
रहो कच्यो सुकोन हू रह तहाँ सुधोर जे ॥ 
हँसे हमोरराव बात सेख को सुने तहीं। 

कहा अलावदोन पातसाह सो भनन्‍तहों ॥ 
रहो यहाँ अभे सदा हमोरराव यों कहें । 

तज्‌ जु तोहि प्राण साथि ओर बात यों कहें ॥ 


चीपाई छन्द । 


राव हमोर नज़र सब रक्खिय । 

बचन सेख को यह्दचि विधि भक्खिय ॥ 
तन घन गढ़ घर ए सब जावें। 

पे महिसा पतिसाह न पावें ; 


*# चबेबधर | 
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कहे सेख प्रण समुझक्ति सु किज्जिय । 
मेरो प्रथम अज्ज सुन लिज्जिय ॥ 
दसो दिशामों में फिरि आयव। 
..._ जिते खान सुख्कुतान सु गायव ॥ 
राजा राव रान जितने जग । 
दोन दोय देखे सु अगसम सग ॥ 
बांध तेग साहस करि कोई । 
तज लोभ जोवन को सोई ॥ 
यह जिय जानि बास मोहिं दोज । 
सेख राखि सरने जस लोज ॥ 
इतनो धरा सेस सिर होई। 
कहे साहि रक्‍वे नहिं कोई ॥ 


क्पपय छन्द । 


बार बार क्यों कहे 

सेख उतकष बढ़ाव ॥ 
एक बार जो कहो 

बहुरि ककु और कढ़ा< ॥ 
प्रथम बंश चहुवान 

टेकि गषह्दि कबह् छंडे ॥ 
बहुरि राव हस्मोर 

हठ न कछुटे तन खंड ॥ 
थिर रहहु राव इम उच्चरे 

न डरि न डरि अब सेष तुवब ॥ 
उग्गे न सूर जो तजह तोहिं 

चलहि मेरु अरु भुज्मि प्रुव ॥ 
बकसि सेख को बाजि 

साज कञझ्न के साजे ॥ 
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मुक्तमाल सिरपेंच 

जटित होरा छवि छाजे ॥ 
सकल सथ्य सिरपाव 

शाल दिन्नव अति भारिय ॥ 
पंच लक्ख को पट्ट दियो 

आदर भव कारिय॥ 
दिल्लो सुठौर सुन्दर इके 

तेह्ति देखत छहिय इर्षेयउ । 
उक्ताह सहित उठि सेख तब 

आनन्द मंगल बर्षयउ ॥ 


दोहरा छन्द । 


महिमानो पठई न्टृपति, सबे सथ्थ के हेत । 

खान पान लायक जिते, मधु आमिष सुसमेत ॥ 
जदिन सेष दिल्लो .तजो, दूत सथथ दिय ताहि । 
को रक्‍वे कित जात यह, लखो जु तुमह वाहि ॥ 
राख्यो राव हमोर तब,, मह्िमा|साइु जु पास । 
कहें राव सों दूत तब, मत रख्यो तुम पास ॥ 
अलादोन स्‌ ओलिया, फिरत चहल दिशि आनि। 
निबल सबल के वाद सों, किन सुख पायो जानि ॥ 


सुक्तादाम छन्द । 


कहे तब दूत सुनो वृप बात । 

बड़ों तुब बंश प्रतापि सुह्नात ॥ 
तजो रतनागर को सर हेत । 

रतन्न अमूल्य तजो रज हेत ॥ 
कह्ौ गुन कोन रखे इच्चि सेष । 

जरत्त जु वाल गहो सुविशेष ॥ 
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अजान असो जु करे नहिं राव । 

सुनो तुम नोति जु राज सभाव ॥ 
तजो अब इक्क कुटुम्ब बचाय । 

तजो ग्टह्व एक सुग्राम सुहाय ॥ 
तजो पुर इक सुदेश बचाय । 

तजी सब आतम हैेत सुभाय ॥ 
महा यह नोच अधम्मिय सेख । | 

टस्बो नहिं स्वामितिया गुन देख ॥ 
बढ़े पतिसाह दिलोपतिबेर । 

लख्यो नहिं आनन प्रात सुफेर ॥ 
प्रल जिच्चि रोष तजे घर देह । 

हमोर सुराव सुनो रस भेव ॥ 
बढ़ निति नेच तुम्हे पतिसाह। 

अमोरस में बिष घोरत काह ॥ 
परों फिर आप नहीं दुःख आय । 

तजो यह्ठ जानि प्रथन्म खभाय # 
जथा वच्च रावन जिति ब्रविलोक । 

सुरत्नर नाग रहें तिहिं ओक 
कस्यो तिन बर जबे रघुनाथ । 

सित्यो गढ़ लड्ठः सुबझुस पाथ ॥ 
कह्ौ सर कोन करे पतिसाह । 

करे तब जड़ बचो नहिं ताहि ॥ 


क्पपय छन्द । 


कचह् हमोर सुनि दूत 

बचन निज असत न भाणष्यों । 
मों बिन और न कोय 

सेख को सरने राण्यों ॥ 
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गहं खग्ग सन्मुक्व 

दुु अति गब॑ सुद्द द्रढ़ । 
लहे मुक्कलसग सत्य 

किधों रणथम्भ सहागढ़ ॥ 
कह्नियों निशइः पतिसाह सों 

_सेख सरनि हम्मोर किय-। 
सामान युद्ध जेते कछ, 

सो अनन्त टुग्गह जु लिय ॥ 


दातार छन्‍्द | 


सुन हमोर के बचन 
दूत दिल्लिय दिशि आयव । 
करि सलाम कर जोरि 
शाह को शोश नवायव ॥ 
पूरव दच्छिण देश 
ओर पश्चिम दिशि आयव । 
सवे॑ सेख फिरि थक्कि 
कह काह् न रखायव ॥ 
तब सेख आइ रणथम्म गढ़ 
दोन बचन इमि भकक्‍्वियों। 
सुनि हमोर करुणा सहित 
शेष बचन दे रक्वियो ॥ 
बच रामखाँ वजोर बोले 
समद पार गए शेष, 
बार हजरति वह नाहों। 
राव शेष क्यों रखे 
रत हजरत घर माह्ों ॥ 
फिर न कहो यह बचन 
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धथा कब अनजाने । 

दूत शाह के बचन . 
सुने सत्कार सु माने ॥ 

बचरम्मखान इमि उच्चरे 
खबरदार नहि बेखबरि । 

कहिये जु बात निज €ृगन लखि 
असो बात नहिं कहो फिरि ॥ 


दाहरा छन्द । 


बच्द रम खाँ उज्जोर सों, कहें बेन पतिसाह । 
इक फरमान हमोर को, लिखि भेजो अब ताहि ॥ 


कृपपय छनन्‍्द । 


लिखि हजरति फरमान 

उलटि एलचो पढाये। 
हटि मत करो इहमोर 

चोर मति रखो पराये ॥ 
हम दिल्लो के ईश 

राव तुमहू जु कहावो । 
बढ़े अलस जिय माहिं 

बर में कहा जु पावो ॥ 
माल मुलक चाहो जितो 

कहे शाह बहु लिज्जिये । 
फरमान बंचि जिय राव तुम । 

चोर हमारो दिज्जिये ॥ 


दाहरा छन्द । 


बाँचि राव फरमान तब, दियो सेष तब अंग । 
बचनदियों मैं सेख को, करों शाहसों जंग ॥ 
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दियउ उलटि फरमान तब, राव शाहिको ज्वाब। 
रख्यों महिमा साहि मैं, तजू' न तिहि मैं आब | 
यह फरमान जो बाँचिके, करेव शाह तब क्रोघ। 
खिज्यो देखि पतिसाह कों, कियो उऔर सुबोध ॥ 


कप्पयछन्द । 


कित्तो गढ़ रणथम्भ 

राव जिस पँह गरबाये । 
दसों देश बसि किये 

जोति करि पाँव लगाये ॥ 
देश कह्चौ अब कौन 

युद्द जो हम से मंडे । 
देत दुनो तें कड्डि 

गवे ताते. क्यों मंडे ॥ 
साहिव्व बचन इमि उच्चरे 

अलो औलिया पोरगन । 
महिमा शाह जु रक्वि तुव 

अजहू समुक्ति हमोर मन ॥ 


दाहरा छन्‍्द । 


दूजा हजरति का लिखा, बाँचि राव फरमान । 

बार बार क्यों लिखत हो, तजूँ न हठ को बान ॥ 
>> [ नो 

पश्चिम सूरज उग्गवं, उलटि गंग बच्द नोर । 

कहो टूत पतिसाह सों, हठ न तज हब्मोर ॥ 


क्षप पयकन्द । 


दियो पद्म ऋषिराज 


करों जब लग में सोइय ॥ 
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जो गढ़ आयो निमत 

शाह रकक्‍वे नहिं कोइय । 
अनहोनो नहिं होय 

होय होनो है सोइय ॥ 
रजक मोत हरि इहथथ 

डर सु मानव क्यों कोइय । 
नहिं तज शेख को प्रण करिव 

सरन धरम छत्निय तनों । 
मन है विचित्र महिमा तनो 

सत्य वचन मुखतें भनों ॥ 
चले दूत मुरक्राय 

दिल्लि दिसि कियो पयानो ॥ 
गढ़ रणथन्म हमोर 

शाह कंसे कम जानो ॥ 
हयदल पयदल सेन 

सूर वर बोर सवायो ॥ 
हठोराव चहुंवान 

वंश यह हठि चलि आयो ॥ 
यह विधि सु तुम हूं घर लख 

हरे सकल तुम. बोरवर । 
अब पतिसाह ज़ु एक भुव 

के तुम के जु हमोर बर ॥ 

सुनत दूत के बचन। 

शाह जब मन मुसकाये ॥ 
कितो राज इस्मोर । 

करे इठ मोहिं बुलाये ॥ 
कितेक गढ़ इच्च ठौर 

किते उमराव मचहाबल ॥ 
97 
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किते बाजि गजराज 

किते भट बढ महाबल ॥ 
तुम कहो सकल समुभाय मुह्षि 

किहिं हेतु इते गबंहिं बढ़े। 
हम्मोरराव चहुवान के 

किती हसम दल संग चढ़े ॥ 
हरजरोत राव ह्मोर 

बार बहुतें समुकायव । 
सुन महिमा को नाम 

रोष करि राव रिसायब ॥ 
करो युद्ध तिर सुद्द 

शाह दल खंडि बिहंडों ॥ 
धरो शोश इहरकंठ 

सुयश तिह्चि लोकहिं मंड़ों ॥ 
इम्मोर राव दम उच्चरे 

गहो टेक छाड़ों नहीं॥ 
तन जाय रहे जिय सोच नहिं 

लाज धरम खंडों नहीं ॥ 


चीपाई छंद । 


कहे साहि सुनु दूत सुबनं। 
कहो राव को पन प्रम ऐनं॥ 
कितोक दल बल सूर समाजं। 
कित इक गढ़ सामा धर राज॑ ॥ 
रहनो करनो प्रजा प्रतापं। 
बानो बिरद दान घन आपं॥ 
नोति अनोति ग्राम गढ़ केसा। _ 
सचह्तर सरोवर बाट जु जेसा ॥ 
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सत्तरि सहस तुरदइम जानों । 

दोय लक्ख पयदल भरसमानों॥ 
सतक्त पंच गजराज श्रमानों। 

होहि कोच मद बचत सुदानों ॥ 
रनथम्मोर ग्वालियर बह्ढा। 

नरवल ओ चिकत्तोर सु तड्ढत ॥ 
रहे जखोरा गढ़के जेता । 

अनतिन वस्तु न जानल तेता ॥ 
तुरो सहस इकतोस सु सज्ज । 

अरू गजराज असो मद गज्जे। 
सूर वोर दस सह्स अमानों । 

इते राव रणधोर के जानो ॥ 


देाहरा छन्द | 
मेटि मसोत जु सकल लंह, कोने मंदिर देस । 


बड़' निवाज न होय जेंह, श्रवन कथा हरि बेस ॥ 


नहिं कुरान कलमा नहों, मुसलमान नहिं बोर । 
चारि वरण आश्रम सुखो, देस हमोर सु घोर ॥ 
अपने अपने धर्म्म में, रहें सबे नर नारि। 
राजनोति पन तेज युत, करें राव सुख कारि ॥ 
कर काह् के होय नहिं, दुखो न कोड दोन | 
आश्रम किते नवोन है, ऊँचे मंदिर बोन ॥ 


पद्दरोछंद । 


रणथम्भ दटुगे बहुबिधि सुजानि। 

तिहिं दरा चारि मग सुगम सानि॥ 
घाटो सुचारि अस्सो सु और | 

हजय गय न चले अति कठिन ठौर ॥ 
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सरवर सु पंच जल अगमस सोय। 

बहु रंग कमल फुल्ले सुजोय ॥ 
चहूँ ओर नोरको नहिन छेह। 

परबत अनूप जल भरे एच्च ॥ 
सो इच्े अगम पहुँचे न खग्ग। 

गढ़ चढ़े कवन जंह इक मग्ग ॥ 
अरू भरे दोय भंडार अन्न । 

दस लक्ख कीठि दस सहस मम्नर ॥ 
दस लक्ख खूत सन धरे संचि। 

द्विय दोय लक्ख धरि धातु खंचि। 
छत सहस बोस मन भरे होद । 

दोय लक्ख पेद चहं गढ़न कौद ॥ 
बिन तौल नोन पबंत सु तच्छ । 

दस सहस अमल आफ समच्छ ॥ 
रूगसद कपूर केसरि सुगन्। 

भरि रहे भोन सोंधे सुबन्ध ॥ 
नहिं तोल तेल लोहा प्रमान । 

वारूद सुद्ध नव लच्छ जान। 
अरू पतो जानि सोसो सुसुद्ध । 

नवलक्व ध्॑बो संचय समुद्द ॥ 
अरू इतो राव के नित्त दान। 

पँच तौलि पंच मुच्रे सुसानि ॥ 
दस दोय थधेनु तरुणो सुबच्छ। 

सोवरन्न श्रड्रः श्रड्गार सुच््छ ॥ 
यह अधिक जानि दोजे सुविप्र। 

उग्गन्त सर दिज्जे सु छिप्र॥ 
जोमन्त# विप्र सब राजद्दार। 
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लंगर सु अनगिनित वटत सार। 


बहु अन्ध पंगु अरु बधिर कोय । 
सो करे भोज हृप के स जोय ॥ 
दस दोय अन्न सन पर ओर । 
7] ५ 
खग सकल चुगें तहं ठोर ठोर ॥ 
गणनाथ आदि सब लसें देव। 


नूप आप करत करि नमत सेव ॥ 


शिव वसे नन्दि भरव समेत। 


भव भवा सबे परिकर समेत ॥ 


हृढ़ महा बहड़ः गन्नेस गड़। 

बिन मग्ग सके पत्छो न चड़ू ॥ 
बड़ तोष सतरि गढ़ पे अचल्न । 

तब कुटत शोर पवेत सुहल्ल ॥ 
छुट्न्त गर्भ सुक्कन्त नोर । 

मन ब्रजपात सुकत समोर ॥ 
आसा सु नाम रानो सु एक । 

पतिब्रत्त धर्म देवो सु टेक ॥ 
रणथम्भनाथ सुत इक्क पूर। 

चंड तेज मनू अड्भत्त सूर ॥ 
रतनेस नाम जग है बिख्यात। 

चित्तौड़ दुग्गं पाले सु तात ॥ 
संग रहे सुभट थट विकट रूुंग । 

को करे तिनहिं तें रणहिं रंग ॥ 
तप तेज राव हृषभान जेम । 

पर दुःख कटन विक्रम सु तेम ॥ 
देखंत रूप मनु कामदेव । 

सुद्र काछ बाक निकलंक भैव ॥ 
अरु खेत जुरे नहिं देत पिट्टि । 
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अरि लखंत देखि नहिं परत दिष्टि ॥ 
बहु बाग चह् दिसि सघन हेरि। 
गम्भोर गहर उपवन सुभेरि ॥ 
बहु अम्ब वक्त फल भुकत भार । 
दाड़िसम सम्तूह्त निम्बू अपार ॥ 
बहु सेवराज जामुन समूह । 
नारड्टः रंग महवा सम्रूह ॥ 
खिरनो सकेलि नारेल ठन्द। 
खोरा कि चिरुंजो मधुर कन्द॥ 
कटहइल कदम्ब बड़हल अनेक | 
महुवा अनेक कद्दलि विशेक ॥ 
ते मोलसिरो सोहें गंभोर । 
माघो सपेत सोहंत धीोर ॥ 
फुलवारि गुंज अति भ्रमर होत। 
. प्रफुलित गुलाब चंपा उदोत ॥ 
कह रहो केतको हन्द फूलि। 
अहि भ्वमर गन्ध सहि रहे फूलि॥ 
कहुँ रहे केवरा जुह्ो जाय। 
संदुष्प ओर संभो सुआय ॥ 
आचोन नगरसा ओऔ असोक | 
पाटल सच मोलिय बोलि कोक ॥ 
एला लवड्ः अप्ञडार बेलि। 
माधुज्जलता माघधुरो मेलि ॥ 
तरू ताल तमाल रू ताल और । 
ता मध्य कमल अरु कुमुद भोर ॥ 
चहु ओर सघन परबंत सुगन्ध। 
जलजंत्र कुटे उच्चेस बन्ध ॥ 
पिक मोर हंस चकवा बिहंग । 
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सुक चाक कोकिला रमत संग ॥ 
चइं ओर वाग वारो अनूप । 
तिहिं मध्यदुग रणथम्भ भ्ूप ॥ 


यह दूत के बचन सुन दरबार कियो 


कृपपय छन्द । 


क्या इमोर मगरूर 

पलक में पाय लगाऊ । 
खुनो महिमा शाह 

उसे गह्डधि दिल्लिय लाऊ' ॥ 
जोति राव इब्मोर 

तोरि गढ़ धूरि मिलाऊ । 
इतो जो न अब करू 

तो न पतिसाह कह्ाऊ' ॥ 
केतेक राज रणथन्भ को 

इतो कियो अभिमान तिहिं । 
करि कोपि शाह भेजे जब 

दसों देस फर्मान जिहिं ॥ 
सुने दूत के बचन 

शाह जिय शंका आइय ॥ 
चढ़ो कोपि बिन समुक्कि 

वहाँ केसो बन जाइय ॥ 
हारि जोति रब हाथ 

आप सम्मत जग होई॥ 
तातें मंत्रो मित्र 

मंत्र द्रढ़ किज्जिय सोई ॥ 
यह जानि शाह दोवान किय 

खान बच्चत्तिर इक हुव ॥ 
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यह इठ हमोर को सुन्यो तब 

रकक्‍वे शेख सरस्न भुव ॥ 
आम खास उमराव 

सब पतिसाह बुलाये ॥ 
राजा राना राव | 

खान सुलतान सु आये ॥ 
हट इमोर मुक्ति करिव 

सेख सरने निज ररव्यो। 
दियो दूत को ज्वाब 

बचन वहु अनबन भरव्यों ॥ 
सब तंत मंत जानो सु तुम 

देश काल वुधि इष्ट धुब । 
जिई जाइ जाह जस बुदि हर 

कहा नोति उत्तम सु भुव ॥ 
कहें सकल उमराव 

ईश तुम सम नहिं कोई । 
तेज प्रताप रु बुद्धि 

और दूजो नहिं कोई॥ 
फिरि फिरि जो फर्मान, 

राव को कहा जु लिक्खिय । 
जो उपजे यहि बार 

सोइ प्रभु आपन अक्खिय ॥ 
चढ़िये शिकार गोदड़ तणो 

तऊ सिंह के बांधि सर ॥ 
फिर लड़ो मरो सन्देह नहिं 

तंत मंत याहो सु बर ॥ 
वरहम खाँ उज्जोर 

शाह सों ऐसें भाष ॥ 


दुग्ग वह रणथन्भ बड़, तुम अलाबदो पोर । 
करामाति भय सन गनो, आप ओर इस्मोर । 
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चहुवानन को बात । 

सबे अगलो मुख भाषे ॥ 
पहिले हसन हसेन। 

सयद चहुवान सु पेले ॥ 
सात बेर एथिराज 

गहे गवरों गह्चि मेले ॥ 
बोसल दे अरु पित्य ए। 


जड़ पोर करे अजमेर हनि॥ 


महरन्म खाँन इमि उच्चरे। 

असो बंश चहुवान पन ॥ 
गोदड़ सिंद शिकार । 

शाह एको मति जानो। 
रणतभंवर दिशि भला । 

आप मति करो पयानो ॥ 
वहाँ राव हम्मोर । 

और रणधोर अमानो ॥ 
अर सामनन्‍्त अनेक । 

अधिक तें अधिक वखानो ॥ 
बह टुग्ग बड़ रणथन्भ गढ़ । 

यह विचारि जिय लिज्जिये ॥ 
तुम भ्रलाबदो पोर अति। 

आप मुहिस्म न किज्जिये ॥ 


दाहरा छद। 


27 


28- 


प्राण 889.8एप"५0४5 
छप्पय छनन्‍्द । 


कालबूत का सेख। 

एक हजरति बनवाबी ॥ 
ताहिं मारि तज रोष । 

कहा जिय क्रोध बढ़ावो ॥ 
लगे प्राण धन दोउ। 

तबे बाजो कोउ पावे ॥ 
तजे खेत यश जाय । 

बहरि कक हाथ न आवे ॥ 
खूनो शरण हमौोर के। 

र्चो दोन जाने दोऊ ॥ 
किज्जे मुहिन्म नहिं राव पे । 

यामे तो सुख है सोऊ ॥ 
मिश्र देश खंधार। 

खरे गज्जिनि दल आये ॥ 
अरू काबिल खुरसान 

कोप पतिशाह बुलाये ॥ 
रूस श्याम कश्मोर | 

ओर मुरुतान सु सज्जे ॥ 
देरां तूरां कटक। 

बलख आरब धर गज्जे ॥ 
सब देश रुहंग फिरंग के | 

भष्षड़ के सर्व्ज सुबल॥ 
अल्लावदोन पतिशाह के । 

चढ़े संग टिड्डो सुदल॥ - 
चढ़े हिन्द के देश। 

प्रथम सोरठ गिरनारो ॥ 
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दक्षिण पूरब देश । 

लथे दल बहल भारो ॥ 
अरू पहार के भ्रूप । 

ओर पच्छिम के जानो ॥ 
दसों दिशा के बोर । 

कहा कोउ नाम बखानो ॥ 
ग्यारा से अठतोस थे। 

चेत्रमास द्वितिया प्रगट ॥ 
चड सुशाह अल्लावदो | 

करि हमोर पर कटक भट ॥ 


भुजंगप्रयात छन्द । 


चढ़े साहि कोपे सुबज्ज निशान । 

चढ़े मोर गन्भोर सत्यं सुजानं ॥ 
उड़ो रेणु आकाश सुजूझे न भानं॑ । 

धरा मेरु डुन्न सुभुल्ले दिशानं ॥ 
सहे शेष भार न पारं न पाव । 

डगे कोल दिग्गज्ज अग्ग सु ध्यावे । 
मनो छांडि बेला समुदं उमंडे 

किये हैदलं पेदलं र॒त्य तंडे ॥ 
चढ़े सत्त लक्वं सु हिंदू सयन्नं । 

सब बोस लक्वं मलेच्छं अयन्नं ॥ 
तहाँ डाक एक सहस्सं दुपंच । 

चले बेलदारे लखं आरि संचं ॥ 
चले एक लक्खं सु अग्ग' सु लोलं। 

अलोखान हिम्मत्ति दोउ हरोलं ॥ 
चले बानियाँ संग व्यापार भारो । 

_ सुतो दोय लक्ख॑ गिने संग सारो ॥ 
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चलो लक्व चारं सुसंगं भिठारो। 

पकाव सुनानं * सबे कामवारी ॥ 
खरं गोखरं यो चले दोय लक्खं॑ । 

फिरे आरि लक्खं गसत्तों । सुरक्व' ॥ 
टुआगोर इक्क॑ सुलक्‍्व' सु चल्ले । 

सुतो लंगरं सो सदा खान मिलन्ने ॥ 
अरब्बो लख' दोइ चल्ले सुसंगं । 

रहे तोपखाने सदा जंग जंगं ॥ 
भरे ऊंट बारूद डेरा सु भारो । 

सुतो तोन लक्ख' सजो संग सारो ॥ 
चले सहस पंचं मतंग सु गज्ज' । 

सनो पावसं मैघमाला सु रज्ज' ॥ 
लखे बेरख' सो मनो बिज्व भारो । 

बर दान वर्षा मनो भुन्मि कारो ॥ 
लसे उज्वलं दन्त बग पंक्ति मानो । 

इतो साहको सेन सज्जो सुज।नो । 
गरज्जत्‌ निशान सुसज्जंत भानो। 

मनू पावसं मेघ गर््ज सुमानो ॥ 
सबे सेन सज्जो चत्यो साहि कोप॑। 

सबे पंच चालोस लक्व' सो ओप॑ ॥ 
तहाँ तोस इहज्जार निस्सान बज्ज । 

सुतो घोर शोर सुने मेघ लज्ज ॥ 
सताईस लक्ख' महाबोर बड़े । 

टर नाहिं जड़ भए ताम हइड्े ॥ 
परे जोजनं अट्ट ओ दोय फौज । 

कटे बड़ बन्न हटे नाहि रोज ॥ 
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चढ़' उब्बटं बाट थट्टे सु चल्ले । 

मनो सागरं छंडि बेला उगल्ले ॥ 
जले सुक्कियं नोर नाना सु थान॑ । 

बहै औघटर घाट टुइन्त मान॑ ॥ 
कियो कूच कूचं चले मोर धौरं । 

पत्यों जोर इम्मोर के देश तोरं ॥ 
भजे भुम्मियाँ भुग्मि चन्न अपारं। 

गये पबं त॑ बड़ः सेवास भार ॥ 
सब राव हस्मोर के देश माहों । 

भये बोर संधोर युद्ध समाहों ॥ 
तिहो बिच्च नल हारणो इक गढ्ढं 

लड़े रावके रावतं जोर दद्ढं ॥ 
दिना तोन लों सो कियो युद्ध भारो । 

फते पातसा को भई बेनकारो ॥ 
चले अग्ग साहं सुसेना हकारो। 

सुनो राव हस्मोर कुप्पं सुभारो ॥ 
किये रक्त नेन॑ सु झूकुटो करूरं । 

लख्यो रावतं जोर उट्ट जरूरं ॥ 
परो पक्‍वरं बाजि राजं सुस्ज । 

बजे नह निरसान आकाश लज्ज ॥ 
तब राव इस्मोर को शोश नाये । 

बिना आयुस॑ साइ पे बोर धाये॥ 
जुरे आय युद्ध न दोजो बनासं । 

चढ़े लक्व चालोध्त ओ पांच तासं ॥ 
इले राव हम्मोर के पतञ्मसरं । 

अभय सिंह पत्मार रहोर भूरं ॥ 
हरोसिंड बग्घेल कूरन्म भोम॑ । 

चह्॒वान सद्दूल अजमत्त सोम॑ ॥ 


श्श् 
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जिभागे करो सेन बागे उठाई । 
मिले बोर धोरं अमोरं हटाई ॥ 


दाहरा छन्द | 


पंच सूर हन्मोर के, बोस सहस अप्तवार । 

उत॑ सब दल पतिशाह को; बज्यो परस्पर सार ॥ 
नदो बनास ज उप्यरे, रक्ति बसिय पतिशाह । 
प्रात कुच नहिं कर सके, आय जुटे नरनाह ॥ 


प्रद्दरों छन्द । 


चढ़ि चले शाह हरबल सभोर । 

तिंहि जुटे राव कूरम सबोर ॥ 
वग्घेल हरोसिंड अनिय बन्धि । 

चन्देल पयादे मिरिव सन्धि ॥ 
बिच गोल शाह को जितो शुद्ध । 

त्विन शूर राव के करि न युद्ध ॥ 
यह भाँति पंच रावत अभ्ंग | 

पतिशाह सेन सों जुट जंग ॥ 
कम्मान श्रवनि लगि करिक सोस । 

मनु प्रगट पत्थ भारत्य सोस ॥ 
सर बरसत पावस मनों नोर । 

बहु बेधि कवच घर परत घोर ॥ 
लगि सेल अंग नहिं पार होत । 

ससि कोरि घटा मैं करि उदोत ॥ 
किरवान बहे करि करिव क्रोध | 

घर परत सोसं धर पुठत जोध ॥ 
लगि होत कटारिय अंग पार । 

प्रासाद उच्च के खुले दार ॥ 
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बचहु खंजर पंजर करत पार । 
ऊ'चो जु उठो सुतो रुच्चिर धार ॥ 
मनु पवेत ले गेरू पनार । 
बच्दचि चलो अंग ते स्नोनधार ॥ 
बचु घायल घुन्मत बहुत घाव । 
मनु केसिव किंसुक तरु सुहाव ॥ 
चल परो शाह दल में अपार । 
हाइत सह भो दल सभॉार ॥ 


दोहरा छन्द । 


भगिय सेन पतिशाह को, लुटो जु रित्वि अपार 
तब मच रमखाँ शाह सों, अज करो तिहिं वार ॥ 
हजरति देश हमोर को, निपट अटपटो जानि | 
भिन्न कोल तस्कर सबे, और किरात सुमानि ॥ 
सजग रहो निशि द्योस सब, गाफिल रहो न सर । 
हनिय सेन सब अप्पनिय, तोस हज़ार सपूर ॥ 
घायल को लेखो नहीं, हथ्यिय परे सु बोस । 

परे बाजि सब झयोढ़ सत, सुनि जिय अचरजि दोस ॥ 
परे राव के वोर दस, घायल पंच पचोस्त । . 
अभयसिंह पम्मार के, भयो घाव दस सोस ॥ 

जाय जुद्ारे राव कों, कहो चम्मू को बात । 

तव इहमोर सब तें कहीं, बाहर लरो न तात ॥ 


छप्पय छन्‍द 


तव सु शाह करि कुच्च 3 
चले रणधंभज्टि आये । 
सकल सु संकित हियें 
भोर उसराव सुभाये ,। 
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जल थल पाधरि सन 

ऐन चह ओर सु दिक्खिव । 
चढ़ि अगार एक उच्च, | 

राक बहु भांतिन लक्खिव ॥ 
चहुवान राव हड़ हड़ हस्यो 

: क्ेरि सेन इम्मि उच्चस्थो । 

पतशाह किधों सोदाजुगर 

मानो एक टांडो प्॑थो ॥ 


देाहरा छन्द । 


फिर पतिशाह हमोर की, लिखि पठये फरमान । 
अजहू हिंदू समुक्ति तुव, मिलि तजि सब अभिमान ॥ 


कछपूपय छन्द । 


मैं मके को पोर 

दिलो पतिशाह कह्दाओँ । 
हिंदू तुरक दुराह द 

सबे इक सार चलाऊँ ॥ 
बोर चारि अरु पोर 

रहे मुझ पर चौरासो | 
महिमा साहि न रक्वि 

राव मति करे जु हाँसो । 
तुम समरुक्ति सोच जिय अप्पने 

कहा तोहडि फल ऊपज ॥ 
परचंड लाभ उट्टे जु सिर 

इक सेख को नहिं तज ॥ 
फिर हमोर फरमान 

साहि को उलटि पठायो । 
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. हजरति कत्रिय धर्म 
सुन्यो नहिं श्रवनन गायो ॥ 
तुम मर्क के पोर 
सर सुरलोक कहाऊँ | 
तृम सरभर नहिं हसम. 
े साहि पल में जु नसाऊं ॥ 
नहिं तजों टेक छंडू न पन 
यह बिचार निश्र घस्यो | 
छिन भंग अंग लालच कहा 
सुयश खोय जोवन कख्यो ॥ 


दाहरा छन्द । 


जेत छाँडि जोगो कहा, सत छंडे रजपूत । 
सेख न सोंपों साह को, जब लगि सिर साबूत ॥ 


क्ृपूपय छंद । 


हजरत नई न करूं 

करूं जेसो चलि आई । 
मुसलमान चहुवान 

सदा लेसों बनि आई ॥ 
ख्वाजें मोरां पोर 

खेल अजमेरि खिसाये ॥ . 
असो सचह्स इक लक्ख 

बहुरि मक्का न दिखाये ॥ 
बोसल दे अजमेरगढ़ 

सोनगरा साको कियव ॥ 
नन बरिय सुन्दरो कंवरि सो 

शाह बहुत लालच दियव॥ 

29 
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पए्थोराज बर सात 

शाह गवरो गह्ि छंद्यो ॥ 
कर चूरों पहिराय 

दण्ड करि ककुव न मंज्यो ॥ 
ता पिच्ष्छ गढ़ दिलो 

साइह गोरो चढ़ि आयव ॥ 
रेणु कुमार अपार 

युद्ध करि सर पुर धायव ॥ 
चहुवान वंश अवंतंस जो 
. खग्य त्यागि न॒हिं न मुख्यो । 
छंडू न टेक यह विरद मम 

सेख रक्वि जंगहौि कस्यो ॥ 
तज सेस जो भुस्मि 

मेरु चन्ने धर उप्पर । 
उलटि गंग बच नोर ._ 

सूर उग्ग पकच्छिम भर ॥ 
घुव चल्ल आकाश 

समद मर्जाद स छ॑ंडे। 
सतो संग पति कढ़े 

बचहुरि घर आय सुमंडे ॥ 
थिर रह्यो न यह संसार कोड 

सनो साहि साखो सुधुव । 
देसकन्ध धरणि अज्जुन जिसा 

स्व॒पन्‌हि सम॑ दिक्‍खंत भुव #. 


दाहराछून्द | 


कलिमें अमर जु कोइ नहों, हसम देखि नहिं भूल । 
तुमसे किते अलावदो, यह धरतो पर धूल ॥ 
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अपनेको सर न गिने, कायर गिने न और । 
अपने कोरति आप मुख, यह कह्बो नहिं जोर ॥ 
लिखे लेख करतार के, हजरति मेट न कोइ । 

को जाने रणथन्भगढ़, अब यह केंसो होइ ॥ 


चोपाई छन्द | _ 


लिखे हमोर शाह सब बंचे। 

करि मन कोप जंग कों नंचे ॥ 
तोन सचहस नोसान जु बर्ज्ज । 

घर अग्कद सग सोर सुगज्ले ॥ 
रणतभंवर चहँ ओर सुघेरिव । 

दलन समात पुह्ृसि सब हेरिव.॥ 
किन्न निरोध क्रोधकरि बुल्नलिव । . 

देखो कुबुधि हमोर सु भुज्जलिव ॥.. 
जब हमोर हरमंदिर आये । 

बइुबिधि पूजि सुबचन सुनाये ॥ 
धुप दोप आरतो उतारो | 

.._ शंकर को अखुति उच्चारो ४ 


नाराच छनन्‍न्द । 


नमामि ईश शहझरम्‌ । 
जटो पिनाकयं हरं॥ 
शिवं विशूलपाणियं | 
विभुं प्रभुं सुजानियं॥ . 
ब्विनेन अग्गिभालयं । 
गले स्‌ मुण्डमालयं ॥ 
भवानि बामभागयं |. 
ललाट चन्द्र लागय॑ ॥ 


श्श्त 
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धर स्‌ सोस गंगय॑ । 
कपूरगोरअड्जधयं ॥ 
: भुवंग संग फंकरे । 
सुनोल कंठ हुंकरें ॥ 
गणं गणेश साम्बुयं | 
कि बोरभद्र जाम्ब॒यं ॥ 
प्रसोद नाथ वेगयं। |, 
करो कृपा सु मे जय॑ ॥ 
सहाय नाथ किज्जिये । 
अभय सुदान दिज्जिये॥ - 
अलावदोन आइय॑। 
मलेच्छ संग ल्थाइयं ॥ 
सुलक्व बोस सातयं॑ । 
चढ़े सु कुष्पि गातयं ॥ 
प्रताप तेज आपके। . 
मिटे कुकर्म पापके ॥ 
सरन्न शेख आइयं | 
करो सहाय पा पय॑ ॥ 
उमासुनाथ नाथयं। 
गहो सु मोर हाथय॑ ॥ 
कछुटंत लाज गड़यं। 
सरन्न पन्न ट्रड॒यं ॥ 


दाहराछद । 


शव स्वरूप उरधारि कें, मृंदि नंयन घरि ध्यान । 
यह अस्तुति जप को सुनो; भय प्रसन्न बरदान ॥ 
कहे शंभु हस्मोर सुन, कोरति'जुग जुग तोर । 
चोद बषे जु साहि सों, लरंत बिप्न नहिं और ॥ 
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बारे अरू दे बरस परि, सुदि असाढ़ सुनि सोड | 
एकादसो जु पुष्यको, साको पूरण होइ ॥ 


यह साको अरू जस अमर फबे तोहि कलि माँहि। 
छत्रो को जुग जुग धरम यह समान ककु नांहि ॥ 

. क्रष सह्नित हम्मोर तब इस चरण दिय सोस । 

तब मंदिर ते' निकसि के करो जुद्द को रोस ॥ 
संकर क्यो हमोर सों सुनहु राव धुव साखि । 
सहस सर्र तेरे जहां, परं मलेक सुलाख ॥ 


चीपाइईछन्द । 


राव हमोर दिवान कराये। - 
मन्त्रो मित्र बन्धु सब आये ॥ 
सूरबोर रावत भट बंके। । 
स्ामि धर्म तन मन टिन हंके । 
काछ बाक द्रढ़ बज्न सरोरं । ँ 
माया मोह न लोभ अधोरं ॥ 
अम्त बचन सबन तें भक्‍वे । 
जाचत आपुन प्रान न रकवे ॥ 
नाना बिरद बन्दि बिरदाव। 
लक्व लक्ख के पटा जु पाव ॥ 
का को बोर राव*रणधोरह । ै 
कैरो जुहारे राव हमोरचह ॥ 
आयसु होय करों में सोई । 
देखो राव हाथ मम जोई ॥ 
काके कान्‍्ह करो जस आगे। 
कनवज कमध्वज सो रंग पागे ॥ 
कहे हमोर धोर सुनि बानो। 
तुम जु कहें सो मोहिं न छानो ॥ 
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अब गढ़ कोट हसम पुर जेते । 
तुम रक्षक हम जानत तेते ॥ 


दोहरा-छन्द । 


में पच्चिले पतिशाह सों, करो बात अब टेक । 
सो अब चोरें साहि सो, करो जंग अब एक ॥ 


बोटक छन्‍्द । 


चढ़िये करि कोप हमोर मनं। 

करि दिद्ठ सगठढ्ढ सम्हारि पनं॥ 
बहु तोप सु सिद्धि सवाँरि धरो । 

बुरजें बुरजें धर धृमि परो ॥ 
बह कंगुर कंगुर बोर अरे । 

सब द्वारन दवारन धोर परे ॥ 
सब ठोरन ठौरन राखि भरं | 

चढ़िये गज पे चहुवान नरं ॥ 
बहु बोर हमोर सु संग चढ़े। 

मजराजन उप्पर इन्द बढ़े ॥ 
करि डम्बर अम्बर सोस लगे। 

मनु सोवत घोर सबोर जगे ॥ 
बहु चंचल बाजि करत्त खुरों। 

तिन उप्पर पष्षर सोंज परो ॥ 
नर जान जवान लसे दल में । 

रन में उनमत्त लसें बल मैं ॥ 
बह दुन्दुभि बज्जत घोर घन । 

निकसे तब राव करजन्न रन ॥ 
बहु बारन बारन बोर कढ़े । 

गज बाजि सु सिंदन जान चढ़े ॥ 
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लखि शाह सनग्मुख कोप किय॑ । 

रणथम्भ चह् दिसि घेरि लिय॑ ॥ 
मिलि राव हमोर सु साहि दलं। 

बिफरे बर बोर करंत हलं ॥ 
, सर कछुट्टत फुट्टत पार गजं । 

सुमनो अछि पच्छय मध्य रजं ॥ 
तरबारि बच्चे कर पानि बल॑ । 

धर मध्य धरें धर हक्क खलं ॥ 
मुख अग्ग बढ़े रणधोर लरें। 

तिन सों पतिशाह के बोर अरें॥ 
अजमन्त महन्मद इक अलो । 

तिन संग असो सु सहस्स चलो ॥ 
तिहिं इन्द अमन्द बिलन्द कियो । 

रणघोर महारण मकेलि लियो ॥ 
करि कोप तब रणधोर मन । 

बन बन कहे पन धारि धन ॥ 
महिमंद अलो मुख आय जुर॒यो । 

दुइँ बोर तहाँ तब युद्ध करयो ॥ 
अजमन्त कमान लई कर में । 

रणधोर के तोस् क्यो उर में ॥ 
रणधोर सु कोपि के साँगि लई । 

अजमन्त के फूटि के पार गई ॥ 
परियो अजमन्त सुखेत जब । 

मचहमनन्‍्द अलो फिरि आय तब ॥ 
रणधोर सु कोपि के बन कहे। 

कर देखि अब मति भुल्लि रहे ॥ 
किरवान सु घोर के अंग दई । 

कटि टोप कक्त सिर मांभ भई ॥ 
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तब कोप कियो रण धीर मन । 
किरवान दई महमंद तनं,॥ 
परियो महमनन्‍्द अमंद बलो | 
तब शाह कि सन सबे जु हलो ॥ 
लुथि लुश्थि पर बहु बोर अरे।. 
बहु खंजर पंजर पार करे ॥ 
धर सोस परे करि रोस मन । 
कर पाँव कटे बहु कोन पनं ॥ 
यहि भाँति भिरे चहुवान बलो ।. 
मुरि साइह को सेनि सुभग्गि चलो ॥ 
बल खोजु परे जु हजार असखो। 
लखि कालिय अट्ट सु हास हँसो ॥ 
चहुँवान परे इक जो सहसं |. 
सुरलोक सबे बर बोर बसं ॥ 


दाहरा छन्द | 


असो सहस बलखो परे, महमद अजमात खान । 
नहाँ राव रणधोर के, परे सहस इक ज्वान ॥ 
भजो फीज सब शाह को, परे मोर दोउ बोर । 
करे याद पतिशाह तब, गज्जनिगढ़ के पोर ॥ 


चीपाई छन्द । 


भज्जिय फोज शाह को जबहेीं। 

फिरो फिरो बानो कह्ठ सबको ॥ 
तहां शाह करि कोप जु बुल्निव। 

समर भुम्मि अब छांड़ि सु चल्निव ॥ 
सरबस खाय भोग करि नाना । 

अब परम प्रिय लागत प्राना ॥ 
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समर बिमुख ते जानब सोदे । 

इन आप कर तजों नसोई॥ . 
सुने शाह के कोपि सु बैनं। 

फिरो सेन इक मत्त सुऐन ॥ 
बखतर पक्‍खर टोप सुसज्जिय। 

जुरे जंग बहु मोर सु गज्जिय ॥ 


दाहरा छन्द । 


बादित खाँ पतिस्याह सो, करो सलाम सु आय । 
हजरत देखो हाथ मम, केसो करूं बनाय ॥ 


प्रद्दरो छनन्‍्द । 


करि कोप बदित खाँ जुरे जंग । 

मनो परले पावक उठे अंग । 
गुंजत निशान फचरात धघुज्ज । 

जुटि जिरचह् टोप तन नेन सज्ज ॥ 
किये हुक्म शाह तन में रिसाइ। 

किन्हों सु जंग फिर बोर आइ ॥ 
छटंत तोप मनु बज्पात । 

जल सुक्ति धरा छुटि गभ जात॥ 
बहु बान चलत दोउठ ओर घोर । 

अररात अमित मच्ओ सु सोर॥ 
भये अन्ध धुख सुज्क न हत्य। 

बर चहंंवान तह करि अकद्य ॥ 
रणधोर उते बादित्तखान। 

बजरंग अंग जुटे सु पान ॥ 
हज्जार बोस बादित्त साथ । _ 

सब जुरे आय रणधोर हांथ ॥ 
80 
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बज्जन्त सार गज्जन्त अब॒भ । 

रणधोर सत्य आयेस सबभ ॥ 
करि क्रोध जोध बाइंत सार। 

टूटंत अंग फूटत पार ॥ 
करि खेल सेल दोउ ओर बोर । 

बाइन्त बोर किरवान घोर ॥ 
हज्जार बोस बच्ित्त पताह। 

धर परे बोर करि अकथ गाह ॥ 
रणधोर मोर दोठ भिरे आइ । 

बादित्त गाहि तब रोष बाइ ॥ 
लग्गो सुढाल भू टटि ताम । 

फिर दई सोस किरवान जाम ॥ 
लग्गो सुसोस धर परयो जाय । 

टुइ टुक होय भुसि अद काय ॥ 


टाहरा छन्द । 


भयो शोच जिय साह के जित्तिय जंग हमोर | 
बादित खाँ से रन परे बोस हजार सुबोर ॥ 
मच्रम खाँ कर जोरि के करे अज तिहिं बार। 
ले कर शेख हमोर अब किमि मिल्यो यहि बार ॥ 
गहो तेग तुम सों अबे हठ नहिं तजे हमोर। 
सेख देय मिल्ले नहों पन सच्चों बर बीर ॥ 


क्ाप्रय छंद । 


करि कुरान गह्ि शाह, 

सोस साहिब को नायो । 
गढ़ दिस दल चहुओर, 

घेरि रज अंबर छायो ॥ 
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देखि अलावदि शाह, 

कहे दल बहल भारो । 
अब हमोर को अदलि * 

आय पहुंचो ह सु सारो। 
मच्रस्म खान इम उच्चरे, 

अदलि हाथ साहिब तने । 
का होनहार ह्ञ है अबे, 

को जाने केसो बने ॥ 


दाहरा छन्द । 
. हजरति अपने इष्ट पर, पावक जरत पतंग । 
यह हमोर कबचुँ न तजे, सेख टेक रणथ्भ ॥ 
साइह दसोँ दिसि जित्ति के, अब आये रणधंभ | 
कहे राव रणधोर सों, जुरो सर रण रंग ॥ 
अप्पन धर्म न छंड़िये, कहै बात रणधघोर । 
निसि बासर अब शाह सों, किज्जिय जंग हमोर ॥ 


कपपय छन्द । 


को कायर को सर, 

व्योस बिन दृष्टि न आवे। 
बिन सूरज को साखि, 

सार छत्नो न समाव ॥ 
बोर गिद्द अरु संभु 

सकल फलहारो जेते। 
धर पर धरें न पांव 

रैन में दिनचर जेते ॥ 
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इस कहे राव रणघोर सो 
में अधम्म नाहिन कह । 
अब अलावदो साह सो, 
रैन सांर कबहेूँ न गह ॥ 


 दाहरा छन्द | 


घाटो घाटो साहके, माटो मिलत अमोर |. 
राव जंग दिन में करें; राति लड़ रनधोर ॥ 
तारागढ़ के पोर को, करे यादः पतसाह। 
रणतभंवर को फते दे, कंदम आऊ चाह ॥ 


छकप्पय 


जब हो मोरा सयद, 

शाह को मदद पठाये। 
सिर उतार करि लिये, : 

राव परि सम्मुख धाये ॥ 


जब इहमोर की भोर; 
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गणनाथ शंभु दिनकर अबर, । 
छेत्रपाल मन रज्जिये। 

रणथम्भ खेत टुइं ओर सों,. 
बोर पोर दुव सल्जिये ॥ 


क़न्द भुजंग प्रयात । 
लरे नो सयहं रणत्यंभदेवा । ॥) 
करे क्रोध भारो पिले हृष सेवा ॥ 
गरज्ज॑त घोरंत आतंक भारो।- 
घने घोर बषत वर्षा करारो ॥ 
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कभू इल्लवे भुग्मि गज्जंत बोर ।. 

कभू घोर अन्धार बषेंत तोरं ॥... - 
गणन्नाथ चष्य' लिये तिक्ष पर्सों। 

पिनाकों पिनाक॑ किये आप दस्सों ॥ 
धरे सुह्रं हत्य भेरी अमानो । 

इसे देव जुटे सुकड़े अमानों ॥ _ 
इतें पोर हजरत्त के सत्य पिल्ले । 

अबइलज्न एक॑ हुसेनं सुमिल्ले ॥ 
रहोम॑ सयहं सुलत्तान जकको । 

अच्चम्मंद कानो रसूल सुमको-॥ - 
इतें बोर जुट्टे सुकड़े पुरानं । 

भयो युद्द भारो सु भूले कुरांनं ॥ 
पर खेत नो सेद दट्टे धरन्नो। 

हसे शंकरं भेरवं को करन्नो ॥ 
परे पोर ये नोरसूलं सु अन्लो । 

परयो पोर दूजो कुतब्ब॑ सुचल्लो,॥ 
परयो जो हसेनं कस्यो युद्ध भारों। 

परे देरि हिम्मत्त अज्लो सुधारो॥ 
सयहं सुलत्तान आयो जु मक्का । 

अदल्लो परे ओर तुकों सुबंका॥ 
परयो दूसरो जो रसूल सु खेत॑ । 

तब बादस्याह़ भयो सो अचेत॑ ॥ 
परे मोर नो संद जानंत साहं |... 

लरे अट्ट बोर॑ हटे.बेन .काहं ॥ 
अजंमत्त भारों हमोरं सुजानो | _ 

तब कुच्च किन्नो दरे छांडि कानों ॥ 
उलश् पर जोंय किन्नो दिवानं | 

जुरे खान जैते सुतेते अमान ॥ 
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वजोरं अमोरं सवे खान बुल्ले। 
सवे बात मन्त्र सुसन्‍्तरो सुखुल्ले ॥ 


दाहरा छन्द | 


महरम् खां उज्जोर तब, अरज करो सब खोलि। 
लख बलखो उमराव तो, सदक भयो हरोल ॥ 

अरू बकसो के बचन सुनि, शाह कियो अति शोच । 
निबह्ो राव हमोर को, गिनो हमें सब पोच ॥ 
महिमा शाह इहमोर गढ़, ये तोनों साबूत। 

बाजो रहो इमोर को, में कायर जु कपूत ॥ 


कपपय छन्‍द । 

मचरम खां कर जोरि, 

शाहकों ऐसे भाख्यो । 
इक हिकमत तुम करो, 

नोक जानो तो राख्यो ॥ 
महल छांड़ि करि फते, 

बहुरि गढ़ सों जुध किज्जिय । 
तोरि छांड़ि रणधोर, 

मारि के पकरि सु लिज्जिय ॥ 
आतंक संक गढ़ में परे, | 

मिले राव इठ छंडि के । 
गह्ति सेख देय मिलि सुत्तिव, 

करों कुच जब उलटि के ॥ 


चीपाई छन्द । 
कहे शाह मच रम खां सुनियो। 
यह मत खूब किया तुम गुनियो ॥ 
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कछाँड़ि दरा को प्रथम दिलोजे । 
चन्द रोज मेड फतच जु कोजे ५ 


दाहरा छन्द । 


मच्र म॒ खाँ पतसाचह को, हुकुम पाय तिहिंबार । 
सकल सेन तजवोज करि, घेरो छाँडि हकारि ॥ 


बियक्खरो छन्द 


कोप पतिसाह गढ़ छांड़ि लग्गे। 

सचह्स सब तोन नोसान बग्गे ॥ 
सचहस दस सात आरब्ब छुट्टे। 

गरज गिरि मेरु पाषाण फुड़े ॥ 
उठत गुब्बार महितोप लग्ग । 

गये बन छंड़ि स्ूगसिंह भग्ग ॥ 
लक्व पच्चोस दल ओर फैरयो। 

यह भांति पतिशाह गढ़ छांड़ि घेरयो ॥ 
कहे पतिशाह नहिं बिलम किज्ज । 

चंद दिन बोचि गढ़ छाँड़ि लिज्ज ॥ 
कहे रणधोर मन घोर धरिये। 

आय चरहुवान सफ जंग करिये ॥ 
निस्सान सों सह सुन्दर सुबज्ज । 
...._ राव रणधोर आयुद्दध सज्ज ॥ 
बोर रस राग सिंधूर बज्जे। 

सहस इकतोस दल संग लिज्ज ॥ 
सचहस दस सर कुल तेग खेलें । 

अप्प जिय रष्षि परमाल पिज्लें ॥ 
यहि भाँति रणधोर चोगान आये। 

उड़ि जमीं गद असमान छाये ॥ 
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अबदल्ल कारिग्म पतिशाह पिन्ने। 

सोर रणधोर चोगान खिल्ल ॥ 
वह्े वान किरबान ओ चक्क चन्लें। 

रणधोर कह सूर तुम होह भज्ल ॥ 
साइ सों सूर सन्म॒ुक्व॒ जुरिये। 

हइबस के मोर दस सहस परिये ॥ 
दुष्टि सिर मोर धर पहंमि लक्वे । 

पद्मसत सर उड़ि गिद्धि भष्ये ॥ 
राव रणधोर अप्पन सिधारे। 

अब्द्ल करम खान पूहमि पारे ॥ 
साहि रणधोर सफजंग जुरिये। 

साइह दल उलटि दो कोस परिये॥ 
कहे रणधोर नहिं बिलंम किरज्ज । 

बोति चंदरोज गढ़ छाड़ि लिज्ज ॥ 
गढ़ कोट ह भांति नहिं इत्य आवे। 

यू हो पतिसाह दल क्यों खिसावे ॥ 


दाहरा छन्द । 


ब्ष पंचगढ़ छाड़ि को, नहिं संबत पतिशाह। 
दादस बरष रंणथंभसो, निधरक लरि अब साइ ॥ 
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सुजान चरित्र 


क्पपय 


धघरि सत रज तम॒ रूप स्टजति पालति संहारति। 
आरत लखि सुरराज विपति असुरन पें पारति ॥ 
धम्त्र चंड अरु मुंड महिष रकतारज भंजति । 
सुभु निसंभु चबाइ चारु दस लोकन रंजति ॥ 
जाको विभूति परब्रम्ह ह् निरगुन ते गुनसथ बरनि । 
मुनि देव मनुज सूदन रटत जयति जर्यात संकरघरनि ॥१॥ 


ढोहा 


गत पुरान सत बरष दस मधुरितु माधव मास । 
सूरज हित मनखूर के गछ्यो दिलो पै गांस ॥२॥ 


छपपय 


सप्त दोष को दोप दोप जंबू अति आगर । 

नव खंडनु पति खंड भरतन्ट ५ खंड उजागर ॥ 

तारु मद्धि मधि देश वेस देसनु को मनिगन। 

मथुरा मंडल निकट पांच पथमहि अनूप भनि ॥ 

हैं दोप खंड अरूु देस बहु तिन मैं ज्यों तन सोस लह्ि। 
भा भोग नोति नर प्रोति जुत नागनगर सुर बेस कह्ि ॥३॥ 
तासु मद्दधि परसिद्ध नागपुर  संतन राजा । 

तनय तोन भये तासु भोज भारत के काजा ॥ 

तिहिं बिमात ते अनुज चित्रवपु विय विचित्ररज । 
जिह्िं वालन ते भये अँध पांडव सु विदुर अज ॥ 

सत एक एक सुत अँध कें पंडव कें पांचे भये । 

ठष पूत भोम अजुन नकुल सचहरदेेव देवन दये ॥8॥ 


+ हस्तिनापूर ( नाग-- हस्तिन्‌ ) । 
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दोहा. . 


पंडु मरयो पुनि य्राप तें रहे पांच पूत । 

अँध न्पति तिनकों दए पंच पत्थ मजबूत ॥५॥ 
पानोषथ सुनिपथ दुओ बागपत्थ तिलपत्थ । 
इंन्ट्पत्थ पुर थप्पियो धर्म पूत समरत्थ ॥६॥ 
देवलोक ज्यों गगन में बलिपुर ज्यों पाताल । 
इन्द्रप्रस्थ त्यों भूमि पे रच्यों धर्म नरपाल ॥७॥ 
सवारथ को भारथ रचो पारथ कृष्ण सहाइ । 
अंधबंस निरबंस करि गये हिमालय धाइ ॥५॥ 
अजुन सुत अभिमन्यु को पतिनो गर्भ मँफार । 
कृष्ण क्ृपा ते सो बच्चो भयो भूमिभरतार ॥८॥ 
सो हृप तच्छक ने डस्यों श्रो शक (कयो उधार । 
जन्मेजय ताकी तनय बेरबहोरन हार ॥१०॥ 
इंद्रपत्थ यों पंडु कुल भुगतीं बरष अनेक । 
फिरि आई चौहान कें बिलसो धरें विवेक ॥११॥ 


छन्द पद्डड़ो 


चहुवान करयो बहु बरष राज । 
प्रधिराज जुद्द कोने दराज ॥ 
लिय सात ब।र गोरो सुबंध । 
पुनि भयो भूप तियनेच् अंध ॥ 
बारह से संवत अंत आइ | 
लोनो धहाब दिल्लो दबाइ ॥ 

रन पकरि प्रथो राज सहाब । 
गजनई दुग्ग लेगो सिताब ॥ 
तहां गयो भट्ट बरदाइ चन्द । 
न्प सहित साहि कोनीो निकंद ॥ 
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तब तें सु बढयो तुरकान घोर । 
रोजानिवाज भुव भई गोर ॥ 
पुनि भयो साहि अल्लावदोन। 
दिल्लो भतार करतार कोन ॥ 
सत दोइ बरष भुगतो पठान । 
पुनि भयो चकत्ता साह आन ॥ 
तूरान भूमि ते षग्ग जोर । 
तेम्रूर साहि आयो कठोर ॥ 
ताको किरान पद भयी साह्ि। 
मोरां जु साहि ताको सराहि ॥ 
सुलतान मचहन्मद पुनि दिलोस । 
तिहिं अबुसेद बलवंड ईस ॥ 
हुव उमर सेख पुनि साहि चंड। 
बब्बर जु साहि ताकौ उदंड ॥ 
ताको जु छहिमाऊ' साहि हअ । 
तासों पठान सो भयो अजह ॥ 
लोनो पठान दिल्लो छुड़ाई । 

वच्ठ साहि हिमाऊ' गो पलाइ ॥ 
पुनि भथो साइह दिल्लो पठान । 
दो सेर सलेमह साह्ि जांन ॥१२ 


दीहा 
प्रकट हिमांऊ के भयो अकबर साइ उदंड | 
तिन पठान मारे सबे राज कग्यो अति चंड ॥ १३ 
कन्द पद्डड़ो 


वच् भयो चकत्ता अति अमान । 
जिन जोतो वसुधा निज क्रपान ॥ 


प्राएणा छा? एए70958 


ईरान और तूरान लोन । 

अरू फिरंगान सरहद कोन ॥ 
हबसान और खुरसान जोति। 
तिलंगान आपनो करो नोति ॥ 
किलवाक साहि को आनमान । 
# इसफांह बजे जाके निसान ॥ 
वुगदाद जोतियों बदकसान 7 । 
अरवान और ईरान जान ॥ 

किय रूम साम आसाम जर। 
डारयो कुमावह्ल कों वखेरि ॥ 
कसमोर जोति बहु नोर देस । 
दिय कोइ काफह में कलेर ॥ 
कच्कच्द दिवाल दह दचह प्रताप । 
मरहट्ट ठहर लिय साह्चि आपु ॥ 
मारू मलार सोरठ दबादइ। 
दच्छिन दिसाहि जोत्यी बजाइ ॥ 
अंग व'ग तिलेंग दाहि। 

अर ट्रविड़ि देश लोनों उमाहि ॥ 
वच् आठ काठ अरु घोर घाट । 
ब'गाल गोड़ मगधोस डाट ॥ 
करनाट और लोनो वराट । 

नद ब्रह्म पुत्र माग्यों उचाट ॥ 
परबती भूप करि आप हत्थ । 
बरफ़ान देस लोन्यो समत्थ-॥ 
चौदह हजार भुवकों समान । 
किय आंन चकत्ता निज भुजान ॥ 
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यों कह्यों राज अकबर उदंड । 
पंचास और दे बरष चंड ॥ 

पुनि जहांगोर हुव तास पृत । 

दिल्लो जु साह उद्दधत अभूत ॥ 
बाईस वर्ष वसुधाहि भोग । 

पत्चत्तु पाइ हुव भूमिजोग ॥ 

सुत साहिजहां ताको दिलोप्त । 
तिन कियो राज बरसे बलोस ॥ 
पुनि भयो साहि औरंग साहि। 
जिन तुरकरोति कोनो उमाहि ॥ 
पञ्मास बरस किय राजघोर । 

दिसि दच्छिन जञाकों भई गोर ॥ 
पुनि भयो बचहादुरसाह उद्दध । 

जिनि गह्चि कृपान किय बहुत जुद्ध ॥ 
किय पांच बरस वसुधा सुभोग । 
लाहौर तखत हव भूमि जोग ॥ 
सुत भयों मौजदों पात साहि। 

एक बरस भूमि करि भोग ताहि ॥ 
पुनि भ्यो साहि फरुकजुसेर । 

छक्त बरस राज कोनो सुबेर ॥ 

पुनि भयो फोलदरजाति साहि। 
किय मांस तोनि प्रभुता धराहि ॥ 
पुनि साहजहां पतिसाह जान । 

वच् चार मांस भुव भोगमान ॥ 
पुनि भयो साहि महमंद साहि। 
तिक्तिं तोस बरष किय राज चाहि ॥ 
जब साह्ि मचह्मद तजे प्रान । 

सुत साह्ि अहन्मद भो जवान ॥१४॥ 
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. ढोहा 
पातसाहि अहमंद के भी वजोर मनसूर । 
पोता मुलक निजाम कौ बकसो भी मगरूर ॥१५॥ 
तूरानो बकसो भयौ ईरानो सु वजोर । 
नाचाखो दोऊन मैं दिल्लोपतिके तोर ॥१६॥ 


कन्द नोसानो 
एक रोज पतसाह दो बकसो ले मरजो । 
बिन वजोर दोवान मैं कोनो यह अरजो ॥ 
हजरत सफदर जंग में का अदब बजाया । 
नाजर फिदवो साहिका दे दगा खिपाया ॥ 
हो वजोर हिन्दवान दा यह इसम बढ़ाया । 
नाहक उरभि पठान सें मगनां ठहराया ॥ 
ढों मलाइ दखनोन कों सब मुलक कटाया। 
साहिजिह।नाबाद में जद सें यह आया ॥ 
तद से हुकुम हजरदां नहीं एक बजाया। 
पोता मुलुक निजामदा जब यों बतराया ॥ 
सो सुनिकें पतसाहि भो दिल में सब ल्याया। 
तिसो बखत मनसूर से यों कह्दि भिजवाया । 
जाना अपने मुलक को हजरत फुरमाया ॥ 
जद यों सुना वजोरने दिलमें खुनसाया । 
तोभो दिन दस बोस लों दिलमें नहिं लाया ॥ 
फेरि साहि मनसूर कों अहदो लगवाया । 
साहि जिचानाबादते तदहो कढ़वाया ॥ 
तूरानो मिलि साहि सें यों बेर बढ़ाया । 
इरानो मनसूर को पुर सें कढ़वाया ॥ 
वड़ा करबु* अरु काइदा मनसूर गंवाया । 
स्वासा लेत भुजंग ज्यों उस रूप लखाया ॥ 


#. थीगा 87806 एफ्ते ग्र०्यम्रांगए ए7०ञयंग्रा।ए (807708778 48ए०ए7) . 


800४ ॥ 249 


करि आ।पुस के वेरनू कहि कॉन सिराया । 
जैहा खेला खेलनू तेह्ा फल पाया ॥ 

दिल्लो सें बाहर हुव मनसूर रिसाया। 
जुज़वो फौज निहारि कें पुर में मंडराया ॥ 
अहड्ूगर दिल में चढ़या तद ब्योंत उपाया । 
जे रफोक थे आपने तिन को बुलवाया ॥ 
पूरब सें निज फोज नों जलदो फ़ुरमाया । 
चाकर मेरा है वहो जो आवे घाया ॥ 
घासहरे * को कुंवर भो फरचा करि आया | 
खबर पाइ मनस्र भो खुसियों से छाया ॥ 
तिसो वखत मनस्र ने फरमान लिखाया । 
रहमति दे कह्दि आफरी इलकाब बधाया ॥ 
कंवर बहादुर आवना करि मेरा साया। 
तूरानो गलबा दिया सुझ को अकुलाया ॥ 
इसो वख्तके वास्तें इखलास बधाया। 

चाही मेंड़ो जोन्दगो तो आवी घाया ॥ 

यों लिखि सफदरजंग ने फरमान पठाया । 
घासहरें था.कुंवर जो रनरड्नः अठाया ॥ 

तिस कागज के बांचतें सूरज मुसिक्याया। 
अपना बिरद संभारिया दिल और न लाया ॥ 
अच्छी साइत देखिकें डइग लगवाया । 

सिंह जवाहर सड्ः ले तदहों चढ़ि धाया ॥ 
पन्द्रह्द सहस सवार ले पेदल बचु भाया । 
आ।ि फरोदाबाद में डेरा करवाया ॥ 

फेरि कूच करि दूसरा रविजातट आया 
तह फरजंद वजोर कें मिलना ठहराया ॥१७॥ 


#. गपुफ्6 ]880 0808 0श॥ 0ए9 8077छ]779) . 
3४ 


ता])) &७53॥.॥0("!]'00[ए४७ 
सोरठा 


पुनि मिलि सिंह सुजान सफटरजड़ः वज़ोर सों। 
डेरा किये अमान खिदरबाग रविजातटहिं ॥१८॥ 


कलहंस छनन्‍्द 


दिन दूसरें मनसूर सूरज पास कों। 
दरबार ह्रे असवार सो इखलास कों ॥ 
लखिकें वजोर सुजान ह़् सनमान को । 
बहु भाइ अदबु बजाइ दे बहुमान को ॥ 
टिंग देखि सफदरजंग सिंह सुजान को । 
सब पूछियो बिरतन्त आवन जान को ॥ 
फिरि आपनो सु हवाल भाषि वज़ोर हू । 
मुगलान जो कलकान को चह वोर ह़ ॥ 
भरि खास लेत उसा8 देखि अकास को । 
बिसवास के इक आस है तुव पास को ॥ 
यह में मुकरर है किया तुम से कह्ो । 
अब तो दिलो दह्नबट्ट करनो है सहो ॥ 
इसवास्तें तुमकों बुलाइय में बलो । 

करनो न देर सुजान मो दिल को भलो ॥ 
जब यों कहो मनसूर सूरज सों सबे । 
समभ्राइयो सु वजोर को बचहुधा तब ॥ 
तुम हो पनाह सनाह या हिंदवान के । 
नहि आपु लाइक बात ए गुन आनके ॥ 
गर्ि एक कें सुबिगारि त्रासत देस को । 
रहि है यहै सुकलंक पेस हमेश कों ॥ 
अबतो यहो जु सलाहि है मिलि साहि सौं। 
करि कें दिलोपति हाथ जड़ जु ताहि सौ ॥ 
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सुनियें जु सफदरजंग बेन सुजान के । 
मुरकाइ आनन नेंन बेन बयान के ॥१८॥ 


महालकच्छिसोी छन्‍्द 


फेरि मनसूर बोल्यो यहो । 
सिंह सुजा कहां तें कहो ॥ 
टेक तूरानियों को रहो । 

* आब मेरो जिन्‍हों ने लक्को ॥ 
साहि भो है उन्हों का सहो। 
होड़गा क्यों हमारा वच्ो॥ 
आस में एक तेरो गहो । 
आप उस्मद मेरो दह्ो ॥ 

एक फजेंद जल्लालदीं । 

दौम बोबो उसे पालदों ॥ 
आपने संग लोजे इन्हें । 
जिन्दगो चाहिये है जिन्हें ॥ 
गोद ए दोइ तेरो बलो | 
सोख दोज मुर्भ जो भलो ॥ 
जंग करों दिलो सें लरों । 
नेस नांबूद / बेरो करी ॥ 
नाहिं तो सोस टोपो धरों। 
हाल हो जाइ मकके मरों ॥२०॥ 


छनन्‍्ट मधुभार । 


+ + डे 
मनसूर बन, सुनि क सचन । 
कहियो सुजान, करि सावधान ॥ 
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कहिहै नशब, करि हो सिताब । 

पुर सच्चित साह्चि, हनिहों जु वाहि ॥ 
अबके' दिलोस, रच है न इस। 
मुगलान सब्ब, तजिहें गरब्ब ॥ 

पुर इन्द्र जोर, करि हों निजोर । 
तुव सत्रु मारि, बकसो बिगारि॥ 
यह पातसाहि, रहिहै न चाहि। 
मुदई जितेक, तितने अनेक ॥ 

सबते' मिटाइ, पुरकों लुटाइ। 
लह्नि तो प्रतापु, करिहों सुआपु ॥ 
तजिये सुकोहु,$गहिय सुलोह । 

मत एक एहु, धरि चित्त लेहु ॥ 
चकतेसबंस नहिं ओर अंस । 

यकु पातसाहि, करिये सुचाहि ॥ 
तखते चढ़ाइ, घरि छत्र ताहि। 

तब दे निसान, चढ़ियो अमान[॥२१॥ 


दोहरा छन्द | 


हम चाकर हैं तखत के सखकतो करो न जाइ । 

यह उपाइ करिहो अपुन तो बलु सबे बसाइ ॥२२॥ 
चार्रुलाख बदनेस के है दल पेदल त्यार । 

ते नबाब के जानियो इहुकम बजावनहार ॥२३॥ 
अब दिन द में रामदल आयी जानी पास । 
शोह्ररिदेव भलो करे क्यों तुम होत उदास ॥२४॥ 


सोरठा । 


यह सुनिकें मनस्र दोऊ कर ऊचे' करे । 
फिर मुख आयी नर कचो बच्चादुर आफरों ॥२५॥ 
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इस डाढ़ो को लाज कुंवर बच्ादुर है तुमे । 

है यह काज दराज होवेगा तु हाथ से ॥२६॥ 
अब सवार तुम होहु जाय मांदगो कटक को । 
काल्दहि बजाव' लोहु साहि तखत बैठारि के ॥२७॥ 
लख्यो सुदौन वजोर सूरज सबे कब॒ल किय | 

हो सवार रनधोर दिल्लो के सनमुख भयो ॥२८॥ 


लवज्ञा छन्‍द । 


सूरज सफदरजंग जवाहर सड् ले। 

दे दे दिग्वनित्ान सन बहु रड्न ले ॥ 

प्रथम दिना पुरइन्द्र दिखायो साथको । 

ज्यों किप्तान लक्ति सगुन करे क्षषि हाथ को ॥२८॥ 


हरगोत छन्‍्द । 


भूपाल पालक भूमिपति बदनेसनन्द सुजान हैं । 

जाने दिलोदल दक्खिनो कोने महा कलिकान है ॥ 
ताको चरित्र ककृक सूदन क्यो छन्‍्द बनाइके' । 
मनसूर सूरज मिलन दिल्लो प्रथम अइ्ठः सुनाइ कै' ॥३० 


टूसरा अक् । 
दोहरा । 


फेरि अ।इ सनस्रने कोनो भेद छपाय । 
पोता काम जु बकस, * कों लोनो गुप्त मंगाय ॥१॥ 
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कष्पय । 


ताहि तखूत बेठोरि धारि सिर छत्र जटित जर । 

चंवर मोरकल ढारि कियछ इतमाम आस घर ॥ 

अरून बरन नोसान तानियो अरुन बितानहिं । 
सहदाने घनघोरि दियो उमरावनु मानहिं॥ 

उद्यत हयन्द सुगयन्द नर बहु सुभट्ट हाजिर प्रबल । 
सूरज सहाइ मनस्र नें धप्यो साहि अकबर अदल ॥२॥ 


क़न्द पावकुलक । 


अकबर अदल साहि धघरि आगें। 
सफदरजंग जंग अनुराग ॥ 
अपनो चम्र्‌ साजि गज चढ़यी । 
तूरानिन पे अस रिस बढ़यो ॥ 
इसमाइल राजेन्द्र गुसांई । 
सफदर जंग भये अगुआंदई ॥ 
दादस सहस हयंद कारे। 

है वज़ोर के संग तयारे ॥ 
तबह्चो सूरजह ने डंका। 

सब ते अग्ग चढ़यो रनबंका ॥ 
ताते अग्ग जवाहर घायो। 
सजि कें सेन दिलो समुच्ायी ॥ 
पंद्रह सहस तुरंगन बारे। 
ब्रजवासो चढ्ढे रन रारे ॥ 
अन गिनतो पाइक ललकारे | 
दिल्लोके लूटन पग धारे॥ 
सफदरजंग जोरि दल एव । 
चढ़गो इन्द्रपुर कों भय देती ॥ 


कनीशिि कक ५ > || 


3800+%& व4 2895 


जिते हयंद गयन्दन वाले । 

ते सब रेतो के पथ चाले ॥ 
पाइक गलो राह मन भाई । 
जो जाके सनमुख हो आई ॥ 
एक ओर ते लूट मचाई । 
करत किसान खेत ज्यों लाई ॥ 
पुर बाहर जेते पुर छोटे । 

ते सब भये उच्चो दिन बोटे ॥ 
किसनदास सरवर दें पाछें । 
बारह पुरा लूटियों आछें ॥ 
लियो तोपखानी करि हल्ला । 
अरबसराइ मचाई अल्ला ॥ 
इतनो देखि वजोर सिहानो । 
फिर डेरनु कों कियो पयानी ॥३ 


मालतो छन्‍्द । 


अहमद साहि सुने अकुलाहि रज्चो दृग चाहि कछू न बसाहि। 
सबे उमराइ लए सुबुलाइ कच्यो समुकाय करो सुउपाय ॥ 

गजइियखान तब ढिंग आन । 

करो जु सलाम भस्तो जहं आम ॥ 

कौ जु निहोर दुह कर जोर । 

हुवा मनसूर वजोर गरूर ॥ 

जु था उस नाम किया वच्द काम । 

हुवा बदराह जु खातरखाह ॥ 

जिसे फुरमाय करों सु बिदाय । 

वहे अब धाय गह्टे उस जाय ॥ 

कह्चौ अवरास जु है मुझ पास । 

सुहाजर हाल, सु जानहु माल ॥8 
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दाहा । 


७५ 5 
जान माल सं साहिका फिदवो हाजर हाल । 
रजा होइ सुगुलामकों मनसूरा क्या माल ॥५॥ 


छन्द कुण्डलियां । 


अरजो बकसो को सुनत साहि अहम्मद साहि। 
पोता मुलक निजाम को कियो वजोर सराहि ॥ 
कियो वजोर सराहि और यह मतीो उपायो। 
समसांमुदह्दोलाहि मोर बकसो ठहरायो ॥ 
ठचहरायो सब देन तोप खानौ रन गरजो । 

सुनो अचहम्मद साहि गाजदोखां को अरजो ॥६॥ 
तबहीं उन दोऊन को सरोपाव समसेर । 
सादलखां सु नजोसखां जान पठान रुहैल ॥ 
जान पठान रुहेल साहि तब यों फुरमायो । 
रेतो के मेदान मोरचो तुम्हें बतायों॥ 

तुम्हें बतायो सवे अरावो लेके अबच्ीं | 

उस हरोफ्‌ को लेहु जंग को आवे तबहीं ॥७॥ 


क़न्द संखजारो । 


सुने साहि बानो सबे मोर मानो । 
करो सावधानो, चम्रू' साजि आनो ॥ 
लये तोपखाने, मनो देव दांने। 

रुपे जाइ रेठो, इुतीं तोष जेतों ॥ 
कितो हाथ बाहें, सु कोऊ उठाहैं। 
कछू बोस हत्यो, धरो एक सत्यो ॥ 
सहस दोइ ऐसो, भुजा मोचु केसो । 
कितो अष्टधातो, कितो लोचह जातो ॥ 
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कक बाघमुक्वो, कितो मुक्खरुक्वो । 
घरो एक मोटो, तहां दोइ छोटो ॥ 
करे यों जजोरा, बढ़े घोर घोरा । 
सुतरनाल मंडो, सु हथ्‌नाल चंडो ॥ 
तहां बानंवारे, हजारों संभारे । 

कढ़ें गोल गोला, करें तोल तोला ॥ 
भरें एक दारू, ररें मारु मारू। 
नकोबों सुनाई, चलो अग्ग भाई ॥ 

यहे सह छायो, नहों पारु पायो। 

सजें वोर बानें, चढ़े लें निसानें ॥८॥ 


क़न्द लिलक । 


तब सादलखाँं, सु नजोम जहां । 
सु हरोल भंये. तन तेच् छये ॥ 
अरू सेनपतो, इनकों मदतों । 
पुठवार रंत्यों, बहुं जोर गछ्ओं ॥ 
सु अमोर जिते, सब॑ संग तिते। 
बहु तोपन कौं. अरि लोपन को ॥ 
घरि अग्ग धुंके, मह्दचि जात रुके। 
बह स्याम धुजा, बह रंग कुजा ॥ 
सित स्थाम घनो, बह नोल बनो । 
इक जोजन लॉ, भुव छाइ दलों ॥ 
सजि सन चले, सब बोर भले । 
रिस बेन कहे, रस वोर गहे 
मनसर जहां, गह्ि लेइ' तहां ॥८॥ 


दाहा । 


निकट अइहम्मदसाहिक रह्षो गाजदोखान | 
बकसो तें जु वजोर भी जुददहेत बलवान ॥१०॥ 
88 
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क़न्द लोलावतो । 


सुनि सफदरजंग उमंग अंग धरि 
जंग हेत तदबोर करो। 

राजन्द्र गुसांई इसमाइल खां, 
दुइुनि संग भट भोर भरो ॥ 

देकर इहरोल सनमुषष हंकारिय, 
जितह्िं अरावी घेरि धरयो। 

गह्ि जमुनातोर बोर धरि धारें। 
हय हंकिय नहिं बिलम करयो ॥११॥ 
पुनि श्रोसुजान अरू सिंह जवाहर, 
करि सलाह धरि आह बढ़े । 

ले मसलत अकबर अदल वजोरहिं, 
सहर पुराने जाइ चढ़े ॥ 

है दल सब संग अग्ग धरि पदल, 
तिनहिं बोर यह हुकुम कियो । 

अब लेइु ईट करि देउ ई'ट सों, 
दिलो सहर हम तुमह्दि दियो ॥१२॥ 


कछप्पय । 


जब सुजान नर कह्चिय तनय जाइहर सुजवाहर । 
तब सुनि सब ब्रजवोर हरखि हु'किय ज्यों नाहर ॥ 
करिय इल्ल बह मन्न रज्न पुर मद्दि मचाइय । 
कचत देव हरि देव देवपतिको जु दुष्टांइय ॥ 
चहु' ओर सोर अति घोर हुव तोरि फोरि भवनन भरिय। 
दिल्लो दखाव बचु आबजुत सरजदल दलदल करिय ॥१३॥ 
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क्न्द बिभगो । 


करि करि ललकारे गलो गल्यारे । 
. तोरि किवारे पुरवारे॥ 
गछ्चि करनि पनारे लह्चि उपरारे । 
उच्च अटारे पग धारे॥. 
बज्जंत कुठारे लत्त लंठारे। 
पोरि दुवारे भुव पारे ॥ 

तारनु कनकारे कह कुसारे। 
तिषष छुरारे पटतारे ॥१४॥ 
पटतारे तारे खुटे दुवारे । 

फुटे तिबारे चौोबारे॥ 

भज्जे घरवारे ज्यों पषवारे। 
बहु इठवारे भी भारे ॥ 

केते हथियारे सोस फिकारे | 
डारि भगारे डर डारे ॥ 
अटके लरि टारे भटके न्यारे। 
होत अगारे हकारे ॥१५॥ 
हकारे पारे जाटों मारे । 
सुगल महारे मनहारे ॥ 

आरे के आरे बारह द्वारे । 
कक न सम्हारे गहि डारे ॥ 
ऊंचे घरवारे खड़े पुकारे । 
हुवा कहा रे करतारे ॥ 

रव हाहाकारे घोर महा रे । 
बढ़े बारे चिककारे ॥१६॥ 
चिकारनु पारे धावत रारे। 
आरे जा रे ले जा रे ॥ 
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लेके तरवारे देत धवारे । 
दिल्लोवारे बेजारे ॥ 
गए हइकाबका रे लगत धकारे। 

न कं क- 

कफ बिकरारे गह्चि नारे ॥ 
ब्रजवासो प्यारे भरंत सरारे। 
खांभ सकारे असरारे ॥१७॥ 


क़न्द ललितपद । 


रारे लेच् लेड करि धाये 

गेह गे चढ़ि साजे | 

सूरजसुभट कटकिपुर 

कटकनु थंभे लाल दरवाजे ॥१८५॥ 


कवित्त । 


लाल दरवाजे पर सूरजसुभट गाजै, 

ताजे ताजे बोर हत्य आयुध दराजै हैं। 
भाजे पुर लोगन कपाट दरवाजे दोने, 
ऊरध भुसंडिनु के उद्दत अवाजै हैं । 

कह सर बाजे छर बाजे लमछर बाजै, 
वाजे बाजे भाठिनु सों भोरे सिर साजे हैं । 
जंगके लराजे उभराजे लक्षति छाजे ओट, 
केते लोट पोट मिले आजे पर आजे हैं ॥१८॥ 
पावत पराजे दरवाजेवारे माजे देखि, 
केते लोट पोट कोट चोटन सुमार में । 
टुटत किवार हाहाकार ता बजार परो, 
बार बार बिकल बिलंद भोर भार में । 
थझाए आए कचहत बग्गाए माल भोंचरेनु, 
जाएडहू गंवाए नारि सच्चित अगार सें । 


8008 |_ 26] 


माए कह्ू वाये बाल रटनि बुवाए ताए, 

लेहरो ददाए तो चचाए आये खार में ॥२०॥ 
खारों खतरानो कतरानो सतरानो फिरें 

बांभनों विन्यानो तुरकानो थररानो हैं । 

काइथो अरोरो थोरो बेसनि तमोरो गोरो 
काछिनो किरानो ओऔ भत्यानो भचहरानो हैं। 
होरो बहु कोरो नर नोरो तोरो पोरो भई 

सूरज के तेज चन्दकला ज्यों परानो हैं । 

नूपुर वलय बलयानु रसनानु धुनि 

मानइु' प्रभात पंछो बानो मंड़रानो हैं ॥२१॥ 
डोलतो डर।नों खतरानो बतरानो बेवे 

कुडिएन वेखो अणो मो गुरुन पावाहां । 

कित्ये जलापैव कित्ये उज्जले भिड़ाउ असो, 
तुखो को लग्रोवां असो जिंदगो बचावाहां | । 
भट्ट ररा साहि हुवा चंदला बजोर वेखो, 

एडा हाल कोता वाहगुरूनू मनावाहां ॥ 

जावां किये जावां अन्मां बावे केहो पावां । 

जलो एच्ो गल्न अप्वें लप्वो लष्यों मा गलो जाबांहां ॥२२॥ 
आज्या तमें भ्रागल न व्याव्या माठोकागल ने, 
डालगा नड़ोंटू कौकठा मरून लोध्यूछे ॥ 

डोकरी नछेया साथें, मोकंल्या न मामो हाथें। 
धरण न आधे मूड़ा पौतियों न दोध्य' छ ॥ 
हालरू हम्हांरू वाट माहें जारे आवो ज्योयू' । 
हुइरू' हम्ारू' पूठो पेला माहं बोध्यू छ ॥ 

चोधघ छे न पाहे सोध खावान न हाहे हव । 
सिवजो सहाहै जिनें एब हाल कोध्य' छे ॥२२॥ 
 क्षेकरां सभागो भोस्‌ भाई भाज्यो टापरे सें 
आपुरे बटाऊ ए लुटाऊ घर घाले हैं । 
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पापरो नवापरो मुगीरो भाण्डे घालो पड़ो, 
लोड़िये न केमे लेके आए सास लाले हैं। 

काके पेर पाके मूने आके लेन जाके भागे, 
तागेह' न छूटे फूट ऐसे आि ताले हैं। 

केबे हुआ केबे लेवें लेवे देवे देवे देखि, 

वेबे ज्वाले, माई अब तेरे हस बाले हैं ॥२४॥ 
कौठे रच्या ठांकरां अठांकरां पधाया वोरां 
चाकरा न लारे में उभारें पग धांवांछां । 

जाया का्या जाटरां जनायो छे जुलम एऐटें, 

जैठें टठे महोंवो तो रूवाईरा कहांवांछां ! 

जिसो भालि वाजो तिस्ो गलो चलो वाजो, 
म्होतो टारडा न टारडो अंवार कोयां पांवांछां । 
काकाजो कागल। का अगार ओजो वाईजो थे, 
ल्यांवांछो जोल्यावां कोई आंवांछां जो आवांछां ॥२५॥ 
मचहल सराइ सेरवाने बआ बब करो, 

मुझे अपसोच बड़ा बड़ो बोबो जानो का। 
आलम में म।लुम चकत्ता का घराना यारों, 
जिसका हवाल है तनेथा जेसा तानोका। 

खाने खाने बोचसे अ्रमाने लोग जानें लगे, 
आफत हो जानो हवा ओज दह्कानो का। 
रबको रज़ा है हमें सहना बजा है वकत, 

हिन्टू का जगा है प्रायः ओर तुरकानो का ॥२६॥ 
बवुआ न आवा मोर भेयन न-पावा याक, 
तुपकको न लावा गांढि डोबु आ न द्यावा है। 
चाकरो को लकरो को फकरो विहानो. कोन्ह, 
मनई.न कनई दिहांनियां बतावा है।.... 
अस कस कोन्‍न्ह म्बार दिल्लो का नवाव खार, 
चोन्हत न सार मनसूर जद्ट ल्यावा है। 


8005७& +4 263 


तुह्िंका न मुहिंका कहीं लुह्चिकां रहो न जाग, 
भाग कुल, और तोपखान बाघ व्यावा है ॥२७॥ 
इंघें चालि ईघें ऊें ऊघे के धमस्बो छ थधारो, 

टालो भो न चाल्यो कछ चरेया घनो पाला को । 
बेटो थांमि बेटो भौंड़ो लानि से चपेटो कणें, 
कूणकें लपेटो फेटो लाग्यों घरघाला की । 

गाड़ो एक पाड़ो दोइ नाड़ो तोन पोजनोन, 
नागला तुलावाचारि मुने सोच जाला को । 

आला को रह्यो से आला जाला कोन जाला चोध्यो, 
ताला कोन लाध्यों से भरोसो क्यो मालाको ॥२८॥ 
केहां जहों कहां जेचों तेहां तें न एहां आओ, 
देखन त वेहों क्यों ललाजू उभरानें हो । 

ऐयां बयां गेया ले लुगयां लेयां पेंयां चली, 

वारी न अथयां कहू जाट खुभराने हो । 

कंसो करो भेया मोड़ा मोड़ो न कम्हेयां घर, 

खात है लुचेया कभू' पेट न भराने हो । 

चेयां चेयां गक्लो नेयां नयां ऐसे बोलो बढ़ि, 

देया करो देया हमें काहे छुभराने हो ॥२८॥ 
बरनों कहांलों भुवलोक में जहां लों भई, 

दिल्लो में तहां लों बानो सूरज प्रताप ते । 

मुगल मलूकजादे सख बेसलुक प्यादे, 

संयद पठान अवसान भूले लापते। 

आया रोज क्यामत मलामत से पाक हुए, * 
रहैगा सलामतं खुदाई आप आपते | 

जार जार रोतो क्यों बजार मोरजादो यारो, 
जिनका छिपाउठ मचंताब आफताब ते ॥३०॥ 
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क़न्द पदड़ी 


यों पस्॑थो सोर दिल्लो अपार । 
पुरलोग पुकारत बार बार ॥ 
ब्रजवोर इंकारत डार डार। 
फटकार खग्ग सेलुनु उसार ॥ 
कलबल गलोनु खलभल बजार। 
छलबल संभार भज्जत अगार ॥ 
इक तज्जत आयुध छोर छोर । 
डक लज्जत आनन मोर मोर ॥ 
डक गज्जत दामन फोरि फोरि। 
पुरगलो गल्यारे तोरि तोरि ॥ 
भह्द रात फिरत नर खोरि खोरि । 
हाहा रटत कर जारि जारि ॥ 
इक कचहत घिक अहसंदसाहि । 
नहिं देखतु य। पुर को दसाहि ॥ 
जिहिं जियत इन्द्रपुर यों कुटंत । 
गजबाज ऊंट द्रषभा लुटत ॥ 
महिषों महिष्य गो लक्ष्छ लक्छ । 
पंडरादि बच्छ लूट समच्छ ॥ 


बे ५ 
 अज अजा भेड़ मंढ़ा कुर ग । 


खच्चर मुगोरखर खर दुरग ॥ 
बहु मोल स्वान पाले लवंग । 
बिल्लो बिश्लाव नह्टि' तजत अंग ॥ 
चोते सुरोभ सोवर दबएू। 

गेंडा गलोनु डोलत अभ्ठः ॥ 

अरु स्याहगोस विश्वड़ा अदू। 
रिच्छादि खोरिहा छुटे अड्डः ॥ 


8008 4 


लुटियो सुवाज जुर्रा विच॒ड्डः । 
जिनको सिकार कोवा कुल ॥ 
बहरो सुवेसरा कुछो सड़ः । 

जे गह्त नोरचर बहुत खंग ॥ 
बहु लगर भगर पुनि चगर तड़ः। 
जे हनत सु सावुज्जर उतड़ः ॥ 
बांसा बटेर लव ओ सिचान ! 
धूतो रु चिप्पका चटक भान ॥ 
दह्ियर सुतुरमतो बगुलहान । 
सुरखाब आब के जोव आन ॥ 
जल मझूगनि सचहस रव कहन हार। 
तूृतो सु तोतरा बहु प्रकार ॥ 

बहु रड्टः देस के कोर बेस । 

जो सुनत बेन बालत हमेस ॥ 
मेना मलक कोयल कपोत । 
बगहंस और कलहहंस गोत ॥ 
सारस चकोर खंजन अछोर । 
तमचेर लाल बुलबुल सु मोर ॥ 
चकई हरोल पिदहो अपार । 
खुमरो सुपरेवा बहु प्रकार ॥३१॥ 


क़ंद रोला 


तुपक तोर तरवार तमंचा तेगा तोछन । 
तोमर तबल तुफड़ दाव लुध्यो तिहो छन ॥ 
पट्टा पद्टो परख पासि बिकछुवा बर बांके । 
बल्लम बरका बरछि धनुष लिय लूटि निसांके ॥ 
बुगदा गुपतों गुरज डांढ़ जमकोल बतारो। 
सूल अंकुसा छरों सुधारो तिष्य कुठारो ॥ 
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सिप्पर सिरो सनाह सह्समेखो दस्ताने । 
मिलम टोप जंजोर जिरह लुध्यि मस्तानें ॥ 
पकक्‍वर गक्वर लक्ख॒राग बागे रु निषड्रग । 
आयुध और अनेक और चिलतह * वहु अड्भा ॥ 
पुनि बासन भर लुटिय देग देगचा रकाबा। 
चमचा चमचो जाम तवा ठन्‍्टूर गुलाबा ॥ 
चपनो लोटा चिलमपीस सरपोस जमाबा । 
हुका हुको कलो सुराहो अरू अफताबा ॥ 
तंबिया कलसा कुण्डि ततह्रा बटलो बटला । 
दुकरा और परात डिबा पोतर के चकला ॥ 
बेला बेलो लुट तमहड़ो लुटिया भारो | 
अम्ृतबान अम्गतो रु धार रकेबो बहु थारो ॥ 
प्यालो गड़जजलो टोकनो गड्गसागर । 

कुच्छा जम्ब डवा और ताबे को गागर ॥ 
छलनो चलनो डोइ और करक्तो बहु करक्ा | . 
पॉना भाज्कर तई बिलाई परक्तो परक्ता ॥ 
करवा कॉपर पान दान चाघरा तबेला । 
अरघा संपुट धुप आरतो लेत सकेला ॥ 

त्रष्टा अरु आधार भत्ते के बहुत खिलौना । _ 
परिया टमटो अतरदान रुप के सौना ॥ 
पोलसीज फानूस कुपो तिखटो सु मसालें । 
सड़सी सुवा दरांत डेंडारे कुसा समहालें ॥ 
भाड़ दुसाखें कराम बसूला बरम हथोरा । 
टांको नहनो घनो अरा आरो सु सथीरा ॥ 
कुदरा खुरपा, बेल गुलसफा छरा कतरनो । 
नहनो सोंहन परो डरो बहु भरना भरनो ॥ 


# एक प्रकार का कवच | 
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पोढ़ा पलिड् मचान दुसेजा तखत सरोटो | 
खरसल स्यन्दन बहल बहुत गाड़ो सु नबौटो ॥ 
डोला अरू चंडोल घने म्याने सु पालको | 

कञ्जन रच्ज़ित सुभग टुटों अरू लुटों नालको ॥३२॥ 


क्पपय छंद । 

दुदुभि पट झूदंग ठोलको डफला टामक । 
मंदरा तबल सु मेरु खंजरों तबला धामक ॥ 
जल तरंग कानून अम्टतगुण्डलो सुबोना । 


सारंगो रु रवाब सितारा महवरि कोना ॥ 
सहनाइ भे।र तुरहो दरक बंसो गोमुख बाँकिया । 


अलगोय ताल कटताल तर भालरि #्रॉँफ निर्साँकियाँ ॥३३॥ 


टोहरा-छन्द । 


मदनभेरि अरू घू'घरा धटा घनें मतोस । 
मुच्चचं गो कों आदि दे आवज लुटे छतोस ॥३४॥ 


सारठा 


तंबे पाल कनात, साएबान सिराइचे । 

रावटोइ बहु भांति, पुनि कुन्दरा कलंदशा ॥३५॥ 
मसनद गदो उसोस, संतरंजो जाजम जबर । 

परदा चन्दनो इस, कालोचा दुलिचा घने ॥३६॥ 
सोतलपाँटो टाट, लोई कम्बल ऊनके । 

बचो न एकी हाट, खेस निवारहिं आदि दे ॥३७॥ 


छन्द व्िभंगों 


रूमाल दुसाला पट्टू आला चुनो जाला सोभ बनो। 
है] हे न ७, |; क्कों 
मखमल बानातें अरू सकलाते' भाँतिनु भातें छोंट घनो ॥ 
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बहुरंग पटंबटर पसमो कंबर धवल सु अम्बर कोन गने । 
जरदोज मुकेसो दानाकेसो मसरू बेसो लेत बने ॥३८॥ 
बादला दखाई नोरंगसाई जरकस काई मिलमिल है। 
ताफता कलन्दर बाफृत बंदर मुसजर सुन्दर गिलिमिल है ॥ 
श्ोसकरबिलन्दो दूरि घरन्दों मानिकचन्दो चौखान । 
किमखाब सुसालू खादों खालू चोलें चालू जग जाने ॥३८॥ 


क्पपय छन्द । 


नोमा जामा तिलक लबादा कुरतो दगला । 

टुतहो नोमास्तोन कादरो चेला मँगला ॥ 

तम्बा सूथन सरो जाँघिया तनियाँ घवला । 

पगरो चोरा ताज गोसबन्दा सरअगला ॥ 

टुपटा सुदुलाई चादरें इकलाई कटिबन्दवर । 
कंचुको कुल्हैया ओढ़नो अंग वस्त्र धोतो अवर ॥४०॥ 


अरिज्न 


चेटो चुटिला सोसफूल बर । 
बना बन्दो बन्दनो सुबर ॥ 
बेसर नत्य बुलाक सुलटकन। 
जाटज॒चह लागे सब भटकन ॥ 
पोयर पने भुलमुलो तरविन | 
बहु खलेल भूमिका सुभर मन ॥ 
कनफुल खुटिला अरुखुंभिय । 
लोलक सौनसींक ह चुन्मिय ॥ 
गुलोबन्द पचमनियाँ चौसर । 
लोनलरो पचलरो सतोसर ॥ 
चम्पकलो सु हमेल हाँसवर | 
बोजनि बोरो उर बसोनु भर ॥ 
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विद्युम मुक्तमाल मनिमालह । 
कच्चन रजत रतन के जालहइु ॥ 
रसना कुद्रघंटिका लिब्विय । 
बटुवा कुधरों जानन दिल्निय ॥ 
बाजुबन्द बराकर छिबन्निय । 
बड़रो चुरा लेत न गिन्निय ४ 
टाड पछेलो छिन्न छिनाइय । 
चरे चरि चुरो चटकाइय ॥ 
कड्टन गुजरो पहंंचो अनगन । 
टुइरो तिहरो जटित रतनगन ॥ 
छल्ला घनो अंगूठो कचझ्चन। 
आरसो रू जंजोर भकमइन ॥ 
पाइल ओ पगपान सु नुपुर । 
चुटको फूल अनोट सु ख्यूपर ॥ 
जैचरि भांभन गुजरो टुश्यि । 
बह भूषन में एक न छुश्यि ॥४१॥ 


छप्पय 


कलगो, तुरो, कौर जगा, सिरपेच सु कुण्डल । 
मोतो गुरदा ओर गोखरू रुहराक्ष भल ॥ 

तोरा कण्ठोमाल रतनचोकों बइुसांकर । 

बेढ़ा पहंंचो कटक सुमरनो छाप सुभाकर ॥ 
किइनो कॉन्नो पेजनो हथसझूुर भंड्र खुटे । 
आभरन नरन बह भांति के फुटे बुटे टुटे लुटे ॥8२॥ 


पावकुलक छन्‍्द । 


कस्तुरो केसर कसमोरो । 
हैं कपूर कचरो सु करोरो ॥ 
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कुटको किटो कपूर कलाये। 
कडूकूठ कासिनो कलाये ॥ 
केछ कचूर कटोंर करज्जा । 
किसमिस कैथ कुलोजन कछच्ला॥ 
काथ करोंजो कारोजोरो | 
काइफरो कुचिला कनकोरो ॥ 
कुकरोन्दा करहरो कतोरा । 
कनक कटाई कारो जोरा ॥ 
कुलथों कमलगटा सु कबेला । 
ककरासिंगो कनन्‍्द सुकेला ॥ 
कमलमूल किरवार कसेरू |. 
काचनन कर मूल कनेरू ॥ 
खिरनोबोज खरो खसजूरा । 
खार खोपरा बोज सुखोराँ ॥ 
खुबानो खसखस के दानें। 
खण्डखार खुम्भी खस जानें ॥ 
गोरोचन गेरू गोगोलो | 
गोन्द गिलोइ गोखरू ओलो ॥ 
गन्धक गुच्जाफल गड्ुंगेला। 
गोपोचन्दन, लुग्यों अतोला ॥ 
गुलगुलाल अरु गोरखमुण्डो। 
घास घोमसा घाइल घुण्डो ॥ 
_ज़ौजा नरियर नेतरवाला । 
_नोस निसौत निविसो आला॥ 
नोलाथोथा नोल निमलो। 
नागरमोथा नगद चिलमिलो | 
चव चिराइता चित्रक चोता। 
चोक चोबचोनो चरलोता ॥ 
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चन्दन चुक चिरोंजो चपरा । 
चेख चांवरो चन्द्रक, लपरा ॥ 
छार छबोलो छिकनि छहारो । 
जावित्नो जड्नाल जुरारो ॥ 
जाइफलों सु जवाइन जोरा । 
जंडो जरो जलाँजर तोरा ॥ 
भकभोरो टकटोरो टोरो। 
ठौर ठोर डोरो गह्ि ढोरो ॥ 
तेजपत्र तज तालमखानें । 
तिवो तमाख्‌ तुखमतरानें ॥ 
तुलसोबोज तुरच्च तुरच्चन । 
देवदारु दन्तो दुखभच्ज्न ॥ 
दुद्दोदल दाड़िम के बकला। 
दूब दालचोनो दृगदकला ॥ 
धना धमासा ध्म सुधुन्धों । 
धौर घोहकों छाल धुरन्धो ॥ 
पित्तपापरा पाइ पतड़गे । 
पत्रजम्पनो पीपरे पड़े ॥ $* 
पथरसगा पचरष् पमारों । 
पालर फूल पापस खारो॥ 
पोल पखान भैद पनपारा । 
परवरपातो पतरपचारा ॥ 
फलो फिटकरो फूलइ फना। 
बादामो ब्रह्मो बचबेना ॥ 
बाइबिरड्र बेल बालड़ग । 
बोजबन्द बालेसुर बड़ा ॥ 

बेर जरो सु बिलेयाबूटो । 

बरू बहेर बावचो लूटो॥ - 
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बासों बंसलोचनो बन्दा । 
बेरगरो झुबहेर विलन्दा ॥ 
बिह्ो ब्रह्मदण्डो बिसबेरा । 
भारंगो भिंडो सु भंगेरा ॥ 
भेंसागूगल भट्ट भिलाये। 
भोडर भाह सुभेंटू भाए ॥ 
मिरच मोच रस मैदालकरो | 
मुरदासन मनसिल मिसमकरो ॥ 
मलयागिर मेहन्दो मुचहलेटो। 
मस्तंगो मुहसरू ठो भठो ॥ 
मैंनफरो सुण्डो मधुमोथा । 
मूढ़ मूसलो दोऊ चौंथा ॥ 
मीख मुलका रूत मुलतानो। 
मैंथो मालकांगनो सानो ॥ 
मेंद मैंडुको मोध मिमाई । 
मदन मखाने मिसिरो भाई ॥ 
मोम महावर मूलोबोजा। 
अकरकरा अजमोद अलोजा ॥ 
आलूचा अमिलो अब हलदो । 
आल आंवरा साल अफलदो ।| 
असगंद अगर आविलो अण्षो। 
अक अतोस आंवला ठण्षडो ॥ 


_दसबगोल इन्द्रजो जानों। 


इन्द्रानो इलाइचो आनो ॥ 
ऊंटकटेर एलुश्रा एला। 
रेवंदचोनो राई रेला॥ 
रूसो रतनजोति रसवन्तो । 
रारेरड्ः माटो रुद्रवन्तो ॥ 
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लोंग लॉगचूरो लगलाहो । 
लोद लक्मना लहसन काहो ॥ 
लांफ, लेखनो लोचनवाला । 
इसबँद सोतलचोनो आला ॥ 
सोंठ सौंफ सालिम जु सुपारो। 
सौंध सनाइ सिलखरो सारो॥ 
सज्जो सौंचर संवर सोरा । 
सांखाहलो सोप सिकोरा ॥ 
समुदफेन साबुनो सुपदा । 
सिद्धरफ्‌ सेंदुर सारसमेदा ॥ 
सॉनमक्वि संखिया सुहागा । 
सूल सुम्हालू सौरस सागा॥ 
हरद होंग हरतार हरोतो। 
हरड़ा हाल्यों हिरमिच होतो ॥ 
हुलहुल हिल्ल हिसामह दस्ता । 
फुलमूल कागदं के दस्ता ॥ 


दाहा । 


अमल अफोम हिं आदि दे चोवा अतरं फुलेल ! 


सोसो चोनो मोनके मुच्वर दरावो रेल ॥४४ 
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छन्द बोटक । 


लुटियो लड़वा' बहु भांतिन के । 
नुकतों अरु मोदकपांतिन के ॥ 
कलकन्द सुर्मेंथिय मूंगदला । 
सिमई सतस्ूत मगह भला ॥ 
सुठि सेव स्‌ औरिह गोन्दगिरो । 


: खुरंमा मठरो भरिलो गठरों ॥ 
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गुपचुप्प गुना गुलपापरियां । 
खजला सु खजरि खड़ापरियां ॥ 
अम्तो रू जलेबिनुपुच्ल लुटे । 
खिरसादरभिस्ति चुटे सुफुटे ॥ 
गुक्रिया गुलकन्द गुलाबकरो । 
तिरकोंनु सुहारिन मोट भरो ॥ 
बहु घेवर बाबर मालपुवा | 
अरूु सेव कचौरिन लेत हुवा ॥ 
हलुवा हिसमो बच फेंनिनुको । 
कतरो रसना सुख चेंननुको ॥ 
कह लेत निबातबतासन को । 
सु गिन्दौरनये रनवासिन को ॥ 
अरु खोवन टेर बखेर दए । 
बहु खांड खिलौनन लेत भए ॥ 
अरू लाइचदाननु गोद भरे । 
दधि दूधन के परसाद करे ॥ 
कु जतो तिल सकर रेवरियां । 
बहु पाक पुडार जु सेबरियां ॥ 
पकवान जथा रुचि और घना । 
बहरो परमज्न सु खोल चना ॥४५॥ 


क्प्पय । 


गेह' चांवर चना उरद जव मूंग मोंठ तिल । 

चोरा मटर मस्र तुवर सरसों मड़वा मिल ॥ 

सवां पसाई मका कांगुनो कोदों मकरा। 

चेना कूरोबठो सिंघारे कुलथो सकरा॥ 

छत तेल नोनं गुड़ तूल रस मिले बिरस मौटन खूटे । 
पुरइन्द्र अन्न को कूट ज्यों सब रस कोटिन मन लुटे ॥8६॥ 
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साम यजुर रिंग निगस अथवेन धर्म पतञ्ञल । 

मोमांसा वेदान्त न्याय साहित्य तक भल ॥ 

विष्णु वायु सिव अग्नि गरुड़ नारद बलिरच्छक । 

मच्छ कच्छ वाराह पद्म हरनच्छुक तच्छक ॥ 

पुनि स्कनन्‍द मारकण्डे भविष ब्रह्मवत्त ब्रह्मण्डबर । 
भागवत मेघ मघ * रघु कु'वर पुनि किरात नंषध अवर ॥४७॥ 
छनन्‍्दकोस ब्याकन कर्म जोतिस निरुक्तिरस । 

मन्त्र जोग धनु गान वेद्य स्त्रोटय गनतो जस ॥ 

सामुद्रिक पुनि कोक सपंवानो अरु भारथ । 

नाटक भाषा देस यमनवानो ग्रन्थारथ ॥ 

लखिकें अधरमंसु अनोति अति सब बिद्यनु चलनो रढ़िय । 
पुरइन्द छोड़ि ब्रजवासकों ब्रजवासिनु के कर चढ़िय ॥४८५॥ 


दोहा । 


देस देस तजि लक््छिमो दिल्लो कियो निवास । 
अति अधम लखि लूट मिस चलों करन ब्रजबांस ॥४८॥ 


क्न्द भुजज़ी । 


लुटे द्योस दिल्लो निसां ज्वालं जारे। 
मनो सूर को तेज पाप पजारे ॥ 
जरे रह्ः रंगे घने काठ खम्भां | 
घन] ५ 
हल ज्वाल को भाल ज्यों पातरंभा ॥ 
टुटें गोल मर्गोल टोड़ा सुहाटो। 
मनो खण को खानतें सोंठ काटो ॥ 
न] 
जग बड़ला बड़लो चित्रसाला। 
मनो पेषने को रुप्यो ख्याल आला ॥ 


* माधघ--शिशपाल बध कुमारसम्भव | 
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जरें दारु को पुत्रिका यों दतोसो । 
मनो धाम को बाम ठाढ़ो सतोसो ॥ 
कहू आंचसों काँचके भोन फूटें। 
महाते जसौं ज्यों हृथा तेज बढें॥ 
जरो यों दरोचो तिवारो अटारो | 
सतों मेरुको शड्डः जंसो निहारो ॥ 
बरड्नन बरड्गे करो यों जरो हैं। 
मनों ज्वालनें बाहु लकच्छी करो है ॥ 
जरोसोटि प्रासाद ते भू परी है। 
सिला मेरुके सोस तें ज्यों ढरो है ॥ 
जरें बांस यों कांस उद्दे फुलंगा। 
नचे भूमिको पूतक कोटि अंगा ॥ 
कहू' जाल के जाल में ज्वाल भोरें। 


, किधीं धाम धारा धरीो बिज्जु दोरें ॥ 


सिखा को सिखा तें धुवां व्योम धायी। 
भज तामसो राजसो ज्यों सतायो ॥ 
किवारो किवारे उसारे पनारे। 

जरें जालिपानें करे भीन न्यारे ॥ 

उड़ें साख सींगो घने बान भारे। 

फिरें आग लेतो मनो दे हंकारे.॥ 

फिरें वायु के वेग सों बाइमोता । 
सुरेसापुरे आपु्न रूप कोता ५ 

चह' ओर ज्यों ज्वालमाला निहारो। 
टूल्हैआ दिलो बादला ज्यों सिंगारो ॥५०॥ 


कवित्त । 


धम सुतधाम जान जमुना निकट मान, 
सबमेदजजन्नको बनायो व्यॉंत पूर है। 
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पत्र फल फूल सब औष॑ध सम्रूल रस, 

षट अनतूल धात धान धन भूर है। 
अण्डज जरायुज ओ खेद उद्भजिज हवि, 
कख्यो पूरनाइुति चकत्ताकुल मर है। 
ओजको अगिन इन्द्रपुर सों अगिनकुण्ड । 
होता श्रो सुजान जजमान मनसूर है ॥५१॥ 


दुपई छन्‍्द । 


कलि को आदि कूर मघवाने । 
ब्रज़पे कोपु जतायो है ॥ 

बच्चो अकस धरि ग्रोब्रजेससुत । 
इन्द्रपुरहिं लुटबायों है ॥५२॥ 


हरगोत छन्द । 


भूपाल पालक भूमिपति बदनेसनन्द सुजान हैं। 

जाने दिलोदल दक्‍्खिनो कोने महा कलिकान है ॥ 
ताकौ चरित्र ककक सदन कच्यो छनन्‍द बनाइक। 

दिल्लो लुटाइय पुनि दहाइय द्वितिय अंक सुनाइक ॥५३॥ 


कन्द बिभड़ी । 


सत सहसों धावत अयुतों आवत, 
लच्छों पावत भाल घरयो । 
सूरजगुन गावत विरद बुलावत, 
जग ललचावत चाल पस्थों । 
सबहो विधि ताजा सकल समाजा, 
छिन में राजा रंक किए। 

ज्यों धनपति धावें सुरग न पावें, 
हाथ लड़पाव हरष छिए ॥१॥ 


/ 
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हिय संकत नाहों आवत जाहीं, 
खालो नाहीं . मोद भरे। 

जेसो गति लंका करो अतंका, 
रघुकुल बद्ढ। आनि अरे । 

ज्यों रच्छूस खण्ड यमन विहंडे, 
जदुकुल चर्०डे सुखरासो | 
जलधघर जिमि गज्जत वारिद बज्जत, 
यों घुनि सज्जत ब्रजवासो ॥२॥ 
'ब्रजवासो सगरे करि करि दगरे, 
दिल्लो बगरे लूटि करें। 

मनसूर बिचारे अब को रारे, 
याहि संभार संक भरें। 
सूरजहिं बुलायो कह्चि समुभायो, 
सो दलु हायो समुहायो ॥ 

अब लूटहि थंभो जंगहि रम्मी । 
करस्यी अचंले मन भायो ॥२॥ 


दाहा। 


मनभायो ह है से सूरज कहो नवाब । 
अब में लूटहि बंद करि ले हों जंग सिताब ॥8॥ 


छन्द अनुगोत। 


यौं कह्दि सिताब सुजान उद्ठिय मनंहु तुट्टिय दस । 
ठिगबोलि सिंह जवाहर किय हुकुम बिस्वाबीस ॥ 
अब फौज राखो एकठो अरू करह लूटडि बन्द । 
सुत तो बिना यह को करे नह्ि आनकौ परबन्द॥ 
यह सुनत जाहर सुत जवाहर तात हुकुम बजाइ। 
तिहिं बार हल असवार धाइय दड़े लूटि मिटाइ ॥ 
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ज्यों बारि के बस वारिवाहक, मन्त्र के उतपात। 
ज्यों सलभ बावर के प्रयोगहिं छिनक में उड़िजात ॥ 
लखि ऊजनाभोवदन ते है तारकों बिस्तार । 

त्यों श्रो जवाहर ने कियो सब लूटि को परिहार ॥ : 
पुनि सेन सब्जिय पट बज्जिय गज गरज्जि हयंद । 
यों सुनत हो मनसूर चड्डिय देन दिल्लो दंड ॥ 
दुइँदल उमंडिय रज घुमंडिय भ।नुजा के तोर । 
सुत सहित सूरज सरपत्यो सजि सुभट संग वजोर ॥ 
उत सादला सु नजोमखां अरु खान दौरा पूत । 
धरकें अरावा अग्गे रुप्पिपष कोटरा मजबूत ॥ 

इत सहर दिल्लो उते जमुना मद्दि बढढिय भोर । 
कुरखेत ज्यों सुत अन्ध पण्डव रचिय जुद्ध गंभोर ॥ 
तहं तुमल नह गरद्द उड्डिय रुट्ट बुट्टिथ काल । 
हरपष्यों कपालो देन तालो हेत माल कपाल ॥ 
गन्धर्ब किन्नर अपछरा भद्द गगन में अति भोर । 
रसमसो चण्डो कसमसो जग जुग्गनो जुतघोर ॥ 
मसहार छाये नभ पुराये धरनि धाए स्यार। 

भुव भरभरानो भयद वानो खर खरानो ब्यार ॥ 

लगे कूर धरषन सूर हरषन टुह् परषनवार। 

दल प्रवल घोर घटा जुरो रस सार बरसनंहार ॥ 
उतसाह्ि अहमद सुभट रुप्पिय इतह्दि सफदर जंग । 
तिहिं संग सूरज अरू जवाहर ठठिय जड़ग अभ्वंग ॥ 
तह छुटत बान भयान सहसन रहकला हथनालं। 
जज्जाल पुनि घुरनाल अयुतन जबर जड्टः कराल ॥ 
अग गग गगगगग अगगगं संगणग सग गगसंन । 

धग गग धगगगग धगगगं धंमांक धुट्ट र धंन ॥ 
धधकार धधधघघधघधघधघधंधघ घाइ धृमक घाइ । 

भभकनन्‍्त भक भड़ाडइ भंकत भडडडडस्भं भाई ॥ 
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भंनात भदद भड़ाक भड़भड़ भभक भूरि भयान । 
भडकन्त भभकत भभभ भंभट भेष भाष॑त भान ॥ 
अति घोर घोष घुखो जहां धर धरत जमुनानोर । 
भर भरत गोलो गोल ओला इन्द्रपुर के तोर ॥५॥ 


सारंग छन्द । 


क्ायो महा धूम धलो घटा घोर । 
उट्ें जहां रंजकें बिज्जुसो जार ॥ 
पज्जें घनो तोप गज्जे निरद्ार । 
देखें दुह' सेन के जात आकार ॥ 
घुन्धों धरा धूसलो धूम गुब्बार । 
मानो प्रलेकाल को घोर आँधियार ॥ 
ओलानु के भेस गोलानु के मेह । 
फोर घने सुण्ड ठोरें कह' देह ॥ 
बोछारि गोलोनु को चारिह् ओर । 
बानोंन को घोर मानी उडें मोर ॥ 
लुट्ट कह्' बाज फुट्टें कह्र' भाल । 
गोलानु को गेंद खेलें मानों काल ॥ 
सन्नात घन्नात फन्नात नासांस । 
भासे नहीं भान और आस आकास ॥ 
ताम घ॒स्बों घोष ज्यों गाजकी पात । 
के सेलके सोस पे बज्जकी घात ॥ 
सहें सुन्यो के गरहें लखो नेन |. 
मैचक्क से सूर ठाड़े दुह' सेंन ॥ 

नोचें तपे भ्रूमि ऊपर तंपे भान । 
भारो भयद्दान जारें जगंत प्रान ॥ . 
या हाल को देखि सजा भयश्यों तेह्.। 
बोल्यी तज्यों बोर हो संक सन्देह ॥ 
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है लिख्यो हाल गोपाल जो भाल। 
एतो भयज्जाल है भ्रूत को ख्यांल ॥ 
हो भाग पूरे सु दिल्लो ल्चो खेव । 
है स्वामि को काम कालिंदरो रेत ॥ 
यात्रं गहौ खेत अग्गों पगों देत । 
या तोपखाने घरो चार में लेत ॥ 
यों भाषि सूज्या लख्यों पूत को ओर । 
ठ।ड़ो इतो पास ज्यों भान है भोर ॥ 
भारत् में भोम पारत्य के मान । 
कंसारि ज्यों कामबेरोन के जान ॥ 
दोऊ महाबोर दिल्लो रुप धोर । 
लंका खगे राम ज्यों लक्मना बोर ॥ 
सूजा कहें बेन सुनते सवे सेन । 
मुचुछों घरे हत्य रत्ते किए नेन॥ 
इत्ये गहे सेल लत्तों तुरो हंकि । 
जसे कपोजूह लंका परे दंकि ॥ 
संका तज दोह डंकानु कीं देत । 
इहंका करें बोर बंका दिलोहैत ॥६॥ 


दोहा ।. 


सेल सांग समसेर सर गहै भुसंडो इत्य । 


मसकि मसकि बानोनु को इल्न करो इक सत्य ॥७॥ 
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छन्‍द हनुफाल | 


सबसे अग्ग गोकुलराम । 
कुभानो प्रताप उदाम ॥ 
सिंह भरत्य सूरतिरास | 
धरि हिय खामि काम उदाम ॥ 
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ब्रजसिंह बंस को चंडुवान । 
स्पोंसिंह हे गदाल अमान ॥ 
तिरखा जादवां सुलतान । 
भोखारामसिंह गुमान ४ 
मोइहनरास द्विज बलधाम । 
राजाराम दोलतिराम ॥ 

बल्लु और बाला बोर । 

हरि बलराम कृष्ण गंभोर ॥ 
तिहि' को पुट्टि धाइय छिएप्र। 
छुरि नागर चम्मूपति थिप्र ॥ 
किरपाराम दानोराम । 
दुरजनसि ह मुचह्दकम नास ॥ 
दबय्यो जोर सुभटसमृचह । 
वच्च बलिराम लेत फतूह ॥ 
रनसि'ह उदेसि'ह खुस्याल । 
हरि बलिराम छत्तरसाल ॥ 
मेदा जतसि'ह सनन्‍्तोष। 
पहुपा रतनसि ह सरोष ॥ 
किरपा विप्र लक्षिमनदास ! 
अरु जेक्ृष्ण मनसा पास ॥ 
तोफा स्थामसि ह सुजोध । 
धघोरज सि'ह भोम अरोध ॥ 
सकता और दाता दौर । 
पाखर मन्न पारो रोर ॥ 
उदभट सुभट ले इक सत्य। 
ऋइरनाराइनो समरत्य ॥ 
तोमर रामचन्द तिलोक । 
ठाकरदास सेंगर थोक ॥ 
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- धनसि'ह गौर गंगारास । 
फत्ते ऊधमासुत स्यास ॥ 
हरसुख रतोराम अजोत । 
प्रोह्वित है घमण्डअभोत ॥ 
सेखावत उमेद प्रचण्ड । 
वल्लभसि ह कम॒धुज चण्ड॥ 
स्थामहइसि ह थाना पूत । 
हरजोरामजो मजबूत ॥ 
प्रेमा प्रथोसि'ह पमार । 
मंगू मदारास अपार ॥ 
मन्त्रो सदाराम सुकुद । 
राजू रतनसि ह,अरूद ॥ 


नाथराम खेमा विप्र । 
०. 
बाला ओर गिरधर छिप्र ॥ 


हरिसि'ह हटोसि'इ अजोत । 
बकसोराम जड़ अभोत ॥ 
जेसि'ह तुला हट्टो जोर । 
बलका अमरसिंह कठोर ॥ 
साहिबराम जालिम जोत । 
रंनू सदाराम सुनोति ॥ 
दल्ला मेव साकिरखान । 
गुलखां किते और पठान ॥ 
है पुरुषोत्तमोी श्रोरास । 
मेदा विजेराम उदाम ४ 
बचदुर सि'ह ओ ओऔधूत । 
कन्हईराम बैदां पूत ॥ 
साजें सूर बहु सावन्त । 
श्रोगुरु रामक्ृष्णमच न्त ॥ 
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सुत कुसलेस सूरतिराम । 
मुहकमसि ह उद्दत नाम ॥ 
है सुखराम मातुल उद्द । 
स्योंसि'ह उदभान समुद्ध ॥ 
देवोसि'ह ओ अखेसि' ह । 
सूरज अनुज धाइय घि'ग॥ 
तिनके मद्दि सि'ह सुजान | 
नवग्रहजूह जेसे भान ॥ 
सिह दलेलसि'ह खुस्याल । 
मेदहुसि ह ब्रजपतलाल ॥ 
उदभट सुभट सिह भवान। 
वोर न।राइनो बलवान ॥ 
बंके मानसि ह गुमान । 
उद्धतराम वलवँतवान ॥ 
बुधिबल सभारास बिलन्द । 
ए बदनेस भ्रूषपति नन्‍्द ॥ 
ऐते श्रो जवाहिर सड़ः । 
षटमुख सहित गन ज्यों जड़ः ॥८॥ 


दाहा । 


सेरसि'ह रनजोत अरु जतसि'ह हठिसि'ग। 
सिह अनूप चंदोल किय भ्ूप अवारि अरिड्ठः ॥८॥ 
उतहि अचहन्मद साहि दल इत मनसूर सुजान। 
इन्ट्रप्रसय जमुना निकट कख्ों घोर घमसान ॥१०॥ 


छनन्‍्द संजुता । 


घमसान घोर जहां घुखो। 
तिह्चि' जुद्द ते भट ना मुय्यो ॥ 
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गति मन्द मन्द हयंन्द को। 
सुपदाति और गयंद को ॥ 
सुधि धारि दिल्लो कोट को । 
इत दिष्टि सरजजोट को ॥ 
अति घोर मार जहां घुरो | 
दसह्ू दिसा"भट्द धुन्धरो ॥ 
घरधदरन्धरधडरं । 

भर भजभरं भरभजूमांर ॥ 
तड़ तत्तरं तड़ तत्तंर। 
कड़ कक्करं॑ कड़ कक्करं ॥ 
घड़ घग्घर घड़ घग्घंर । 
भड़भग्भरस्भ ड़ भम्भरं ॥ 

सररं ररं ररर रररं। 

ढर ररेरं टर रररं ॥ 

धर रररं धर रररं[। 

सर रररं सर ररेरं ॥ 

खर रररं खर ररंेर॑। 

फर रररं फर रररं ॥ 

कड़ डुडडडंक डडडडडं । 
सड़ डडडड सड़डड्डड्ड ॥ 
बहु सह को इक सह है। 
तम्र घोर धूम गरह है ॥ 
जगअन्तकी अंधियार सी । 
रितुसोत को नोहार सो । 
कृुटि बान भासत भासते । 
ग्रहपात जिमि आकास ते ॥ 
मष से धंस महा लसो। 
मनु काल राति कराल सो ॥ 
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सर सकरों सरराहटे । 

लखि ब्याल ज्वाल उक्काहटे ॥ 
नर बाज कुच्चर खाहटे । 
विलपाइ मांनह चाहटे ॥ 
लगि गोल गोल घराहटे । 
लखि काइरों थधरराहटे ॥ 
मुखमद के मरराइटे । 
भुजदण्ड होत फराइहटे ॥ 
चहु ओर गोलिनु को भरो | 
छूटि सारको मनु फुलभरो ॥ 
करिधार कुम्भ करो फिरें। 
पिलवान अ'कुस दे भिरें ॥ 
लगियीो तुरड्ननि थरधरा । 
नथुनान लग्गिय फ़रफरा ॥ 
इह्ि भांति दुइ दल सांकरो । 
फर भूलिघोर निसा करो ॥ 
भुजदण्ड खण्डित उडिडय॑ । 
कह जंघ ऊरु गुडिडियं ॥ 
कह रुण्ड मुण्डनु भुण्ड है। 
कह' रुण्ड है कह ड॒ण्ष है | 
लगि गोल फूटत पेट हैं । 
मनु देत काल चपेट हैं। 
मच्ि होत श्रोनित लाल सो । 
फुटि जात रष्ढ पखाल सो ॥ 
गजबाज योनित यीं भरें । 
दुति ढाकफूलन को धरें ॥ 
तिहिंवार राम सुचन्दने | 
हय हड्िः छंद बिलन्द ने ॥ 
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धनुबान हत्‌थ संभार के । 
हित स्वामि को उर धार के ॥ 
निज खेत जानि हरथियो । 
सरसार धार बरघथ्ययों । 
तबहीं सुगोलो लग्गियो । 
उर फोरि श्रोनित जग्गियो ॥ 
वह्च घोर बोर हिरड् तें । 
नहिं बाग मोरिय जड़ तें ॥ 
सत दौरि सूरतिराम ने । 
किय हल्न जुद्द मचावन ॥ 
गुलतासु गोलो सों फुटो । 
कर को न बाग तऊ घुटो ॥ 
तुलसो फु्यो पप्डहेरिया । 
तिहिं जाय सुरपुर हे।रया ॥ 
बहुते सुभट्ट जहां फटे । 
गोलो चुटे धरनो लुटे ॥ 
बहु होत लोटक पोटरो । 
तउ जट्टवट्ट हटे नहों ॥ ११ ॥ 


 कवित्त 


श्रोनित अरघ ढारि लुथि जुथि पांव दें, 
दारूधूम धूपदीप रज्चक को ज्वालिका ॥ 
चरबो को चन्दन पुहुप पलटूकनुके, 

अच्छुत अखण्ड़ गोला गोलिनु को चालिका ॥ 

नैबेद्यनोको साहि सच्ित दिलो को दल, 
कामना बिचारो मनरूर पनपालिका ॥ 
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कोटराके निकट बिकट जड़ जोरि सूजा, 
भलो विधि पूजाके प्रसन्न कोनो कालिका ॥ १२ ॥ 


छन्द ब्रोटक 


तिहिं ओसर सिंह सुजान तन । 
अति सिंह जवाहर रोस सन॑ ॥ 

. हय हड्लि धमड़ि उठाइ रन॑। 
जिनि सिह छवा कटि सेनवनं ॥ 
वरषा जहं गोलिय गोलनु को | 
गरजे बहु बानुन बोलनुको ॥ 
चमके बरक्ता जिमि बिज्जुछटा । 
उमड़ पुरइन्द्र सुभद्ट घटा ॥ 
बरसा सरसार अचूकनको । 
बहु तोप जलाल बंदूकन को ॥ 
तित जाहिर सि'हजवाहर भो । 
तिहिं ठाहर जुद्द अठाहर भी ॥ 
इत उत्त धमाधम खूब भई । 
ककु साहि चम्तू हहराय गई ॥ 
फुट मुण्ड अनेकन रुण्ड गिरे । 
बहु गोलनु सों गज बाज खिरे ॥ 
कहुं अंग उड़ गति चंगनु को । 
लखि दाबहिं देह पतंगन को ; 
कह अंतन दंतनपांति परो | 
मनु रेसम रंगनि सूकि धरो ॥ 
बहु लोथिन श्रोनितधार भरें । 
मनु भारथ रूप अपार घरें ॥ 
अति उद्दत जदत रुद्द रयो । 
दुइ' आकुल व्याकुल जोग भयोी ॥१३५ 
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कवित्त 


तूराने तरेर दें दरेरनु सौं दिल्लो दाबि, 

प्रवल पठानना उड़ायों पौन पत्ता सौ । 

कूरम राठौर हाड़ा खोचो ओ खंगार राना, 
बाना डारे छटे वांधि कोनो एकबत्ता सों । 
सूदन सपूत ससिवंसअवतंस बोर । 

ताहो दिल्लोपतिकों लपेटि रार्यों गत्तासों । 
जाइर जगत्ता ह जवाइहर प्रतापतत्ता, 

जाके करकत्तासों चकत्ता जस्यों लत्ता सों ॥१४॥ 


ढोहा 


प्रवल अरावो साहिको बिकट सच्र पुठवार । 

द्था जुड करिबो इह्ां होत सुभट स हार ॥१५॥ 
यों समुझाइ सुजान नें आइ जवाहर पास । 

घरो चारि दिन के रह त डेरनु कियो निवास ॥१६॥ 
जो सच्छत आये सुभट तिनकौ कियो उपाय । 
जिन पायी पंचत्तुकों ते जमुना पहुंचाय ॥१७॥ 


हरगोत छन्‍्द 


भूपाल पालक भूमिपति बदनेसनंद सुजान हैं। 

जाने दिलो दलदक्विनो कोने महा कलिकान हैं ॥ 
ताको चरित्र कछुक सदन कह्चो छन्द बनाइके । 

रन कोटरातट करिय सूरज अंक ढ्तिय अघाइक ॥१८॥ 
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क्न्द मंधान 


सूजारु मंसूर भेले भयथे सूर, बोल्यो भरें ताप मंसर यों आप । 

मेरा तुहो अब्ब, के दूसरा रब्ब, कोना जूतें काम, पाया बड़ा नाम ॥ 
लोनो घंनो जंग दिल्लो दरो दंग लटा इता लोग छटा नहीं रोग । 

दे तोप को ओट टटा नंहों कोट हैगो मुझे चोट कोया जिहें खोट ॥ 
लोज तुर्भे जोट मारो दिलोकोट करना कक तोहि सो भाषिये मोहिं । 
मंसूर के बेन सूजा सुने ऐन, कोनो यक्तों तंत दौनो तब मंत ॥ 

रेतो तजो आपु आय्यों घनो ताप, लोज अब भोल कोजे नहीं ढोल । 
हां आइ है घोर कलिंदरो तोर, तासीं कहा जोर डार दले बोर | 

यातें उत्तें मारु, कोवी हमें सारु ॥१ 


दोहा । 


इतमें लुटि चुके दिलो उतमें रहो अदग्ग । 
हां वे बाहर आइहें तबहो बाज खग्ग ॥ 

- कछन्द हंस 
सूरजवानो सो सब मश्नो कच करायो देर न लायो। 
दंदुभि डंके देत असंके ढोल दमामें बाजत आमैं॥ . 
गोमुष गज्जे तूरग रज्जे हृत्यिय घोरें पेदल घोरें। 
उच्च पताका पार न ताका या लु उद्यी ज्यों घन तुव्यों ॥ 
देत हरे रें कोल निरेरे देरनु देकें चौकस केकें। 
फेरि उम्राथ्यो जुडहं चाह्यो सूरज बंका देत अतंका ॥ ३ ॥ 

घत्ता छन्द 


इसमाइल राजन्द्र गुसांड, 
है नवाब हे हरबल चंड | 
टेसवार ह्व जुटे दिलो सौं, 


सचहस सचहस हय ले बलवंड़ ॥ 
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सिंह सुजान सुभट सेनापति, 
सूरत गोर दयों तिहिं सत्य । 
हरसुखनाम द्विजनमें दोरघ, 
लिये भुसुण्डो सेननु इहत्य ॥ 
उततें आइ' साहि अचमद भट, 
रुप्पिय कुष्पि अरावो तंत्य । 
लागनि लगो परस्पर बोतनि, 
गोलो गोल गश्थ लथ पत्थ ॥ 
हुय हइंकत संकत नहिं हंकत, 
चास्मों करत दिलो तट दौर । 
आयुध सजें बजें बहु डंका, 
सुरपतिपुर पारो अति रौर ॥ ४ ॥ 


छनन्‍्द उद्धत 


दुह' ओर बन्टूक जहँ चलत बेचुक, 

रब होत घुधृक किलकार कईं कूक । 
कई धनुष टंकार जिहिवान भ्रंकार, 

भट देत हज्लार सझार मंह सूक ॥ 

कहुं देखि दपटंत गज बाज भपटंत, 
अरिव्यूह् लप्टंत-रपटंत कहु चुक । 
समसेर सटकंत सरसेल फटकंत, 

कह जात हटकंत लटकंत लगि भूंक ॥ ५॥ 
हुव जाम जब दोइ दुइह रुद्र रस मोइ, 
इमि जुद्ध जहं होइ उहिं कोइ अहुटंत । 
उत साहि दल जोर किय सस्त्र भर घोर, 
दिय रक्त रस ओर चइु ओर खुच्टंत ॥ 
तब गौर समरत्थ सूरत्ति इक सत्थ, 
राजन्द्रगिरि तत्थ बड़ इत्थ चुह्ठंत । 
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लिय जंग गह्चि संग बहु अंग रन रंग, 
जहां होत भट भंग उतमंग लुच्टंत ॥ ६ ॥ 


छप्पय । 


तिहिं फर मंडल बोच परिय गोलिय भरभर भर । 

तहं फुश्यि कर गोर श्रोन छुश्यि छत छर छर । 

तऊ न चल्निय धोरि बोर अग्गचह्िं हय हंकिय । 

तत्थहिं हरसुख बिप्र छिप्र धाइय अनसंकिय । 

तबक्षो अचान राजैन्द्रगिरि लगि गोलो तनतें छु्यों । 

बह सूर समर मधि खासिहित परमहंसगतिकों बुन्यों ॥७॥ 


ढोहा 


मख्यो सुन्यो राजेन्द्रगिरि मन वजोर दुख पाइ । 
जुद्द भूमि तें सुभट सब डेरनु लिए बुलाइ ॥ ८ ॥ 


वसंततिलका 


अत्यन्त शोक मनस्रहिं चित्त छायो। 
राजेन्द्र ग्राजु फर मंडल काम आयो ॥ 
त्यों हो नवाब उमराडगिर बुलायो । 
दैकें गयंद सिर पाउ गदो लसायो ॥८॥ 


दोहा 


थपि गद्दो राजैन्द्र को गिरि उमराउ अन॒प । 
बिदा किए फिरि जुद्द को इक तें दोइ सरूप ॥ १०॥ 


छन्द तोमर । 


तब सूरसिंह सुजान । 

बकसो महा बलवान ॥ 
कुलगोर गोकुलराम । 

चित चाहिकें संग्राम ॥ 
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लखि भ्त्रात घाइल इत्य । 

हुव क्रोध के बस तत्य ॥ 
चढ़ियों अनोक सजाइ। 

गहरो निसान बजाइ ॥ 
लह्चि हुकुमसिंह सुजान । 

रन को चल्यो बलवान ॥ 
पहु'चआं दिलोतट धाइ । 

दिय धूम धास मचाइ ॥ 
उत साहि सेंन स'घट्ट । 

गछ्चि ओट तोप गरद्ट ॥ 
इूत जट्ट ठट्ट गरहद्ट । 

किय घोर सन भकपट्ट ॥ 
परहेत देत धवान | 

करि लावदार दवान ॥ 
कह सिधि वान कमान। 

धरि मुदट्ठि हत्थ क्ृपान ॥ 
इत उत्त चाहि अभोत । 

हित स्वाम प्रोत प्रतोत ॥ 
तहां आइयो भट साहि। 

भुव बाठ़ि के समुहाहि ॥ 
धरि अग्रम स्थाम निसान । 

कवचो कितेक जवान ॥ 
कितने कि भालनबंद । 

करहों हयंदनिछंद ॥ 
बरछो अनेकन साँग | 

समसेर सिप्पर आँग ॥ 
बढ़िओ सुखेत सओज।। 

चढ़ियो कुमेत निवोज ॥ 
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लखिये सु बकसो बोर । 

हुव रोस के बस घोर ॥ 
कहियो सुभइनु टेर । 

रन लेउ होहि न मेर ॥ ११ ॥ 


कन्द गंगोदक 


यों कह्ो गोकुला दोकुला सुद्ध सो 
मो कला खूर सामंत सों ता घरो । 
देखि दिल्लोदल दोह डंकानु दे 
दौर कोनो बलो देत सस्त्रों भरो। 
आपने आपने बाज तत्ते किये 

नन राते मनी भानको भाभरो | 
टाप ठन्नाइटे होत फन्ना हटे... 
गोलियों आहट रंजकों को करो ॥ १२ ॥ 
चंड को दंड सौं बान संघ किते। 
सेल सम्हारि कें सांग ओजें भटा । 
काढ़ि समसेर को वोर धाये घने, 
धुमधाराधरें बिज्ज को सो छटा ॥ 
धद्दरा धडरो बहरा से गजें । 

लेउ रे लेउ दात्युह्द के कोरट। । 
मास आसाढ़ को आपग। सी बढ़ो, 
सूर से ना धई तोरि दिल्लोतटा ॥१३॥ 
धाइ जट्ढे बलो देह फुईं किये, 
कोइ लुई महो बाज चुई जहो। 
गोर को दौर को रोर भारो परो 
मारि गोलोनु सोँ साहि सेना दत्ो 
बान कम्मान दस्मान देते भए 

सेल सप्तसेर को चोट नाहीं वहो.। 
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जट्ट ठट्टों सहो जित्तिकित्तो लक्ठो 

दिट्टि दिल्लोदलों राहदिल्लो गहो ॥१४ 
फेरि पाछें लग्यो देखि बेरो भग्यो ._ 

सेल सांगी खग्यो गौर * कोर को 

हांकि बाजो घग्रौ छोचह के उग्गयो 

सि'ह रूप भयो रूग्ग ये दौर को । 

चाह्चि वेऊ मुरे दे दवानो जरे 

धन्म धम्मा घ॒रे चोर ज्यों रौर को । 

लागि गोलो गिग्यो गोकुला ज्यों खिस्तो। 
प्रान नाहीं घिस्मी खर्ग में ठोर को ॥१५॥ 


दोहा 


लगत भुस'डो मर्मछत गौर कहो यह्ट बात । 
ञ्वांतो भाँज फूटि गो थंभो नं वेरो जात ॥ १६॥ 
बकसो को ऐसो बचन मेघराज रनघोर 

गोर उठाइ हयंद ते धस्बो गयंद सरोर ॥ १७ ॥ 


कंद गोतिका 


इूहि छे उपाइ दिलोसस नहिं जात वार न लग्गहीं । 
गज बाज पेदल छो ड़िकें थल जुद्द ते भल भग्गहों ॥ 
पुनि आइ सरजके सुभटनु दिक्वि गोकुलराम को । 

रन भूमि तें धरि ले चले गज पाइ दुःख उदास कौं ॥ 
सुनि सि'हसूरज ता घरो रन जित्ति बकसो जुज्मियो । 
मन ले उसास उदास दूतहिं फेरि बात न बुज॒क्चियो ॥ 
पुनि गौर कौं बर ठौर भेजिय सब्ब सूरन सत्य दे । 
गति द्याइ कें परलोक को रविलोक को विधि हत्य दे ॥ 
ढिंग आइ सूरजमज्न के मनसर ने तब यों कह्चो । 

अब कूचच्ो करना सहो इस खेत में न वफा लक्ो ॥ 
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नहि चून घोव सबोल हो तसदौह सबह्चो को सहो। 

न हरोफ बाचहर आवते जिस वासतें तुम ने गहो ॥ 

मत मानिकें मनसूर को बदनेसनंद कबूलकें । 

तिहिं बार कुंच कराइयो सुचिराक दिल्लो कूलकें ॥ 

करि एक दोइ सुकाम दोउनि फेरि के तिलपत्ति लो । 
तहं ईइत बड्ढिय मेघ चडिठय फैरि जंग सुमित्तिलो ॥१८॥ 


उज्लाला छनन्‍न्द 


यह खबर गाजदोखान ये साहि जिहानाबाद हुव । 
मनसूर सहित सूरज बलो उलटि गए तिलपत्ति घुव ॥१०॥ 


कछन्‍्द नोसानो 


पोता मुलक निजामदा सुनि एहो गल्लाँ | 
हुकुम मांगिया साहि से हुण अग्ग चल्लाँ ॥ 
फुरमाया पतिसाहि जो अच्छी दिलजोई | 
अग्ग अरावा ले चढ़ो हरबल करि कोई ॥ 
करि सलाम रुखसद हुआ गज्ज हों आया । 
स'ग पठान रुच्चेल ले पुर हो तट छाया ॥ 
तद गाजद्दो खान जो दंतो मति ल्याया। | 
श्रगों गढ़ोमे दान दो रुह्रेल पठाया ॥ 

हुकम गाजदोखानदा रुच्ेलों पाया । 

हैदल पेदल सत्य ले तदहो चढ़ि घाया ॥ 
एच्ो फौज रुह्देल दो फर रूप लखाया । 
कालजमन करि कोच न्‌ काबिल से धाया ॥ 
यह स'देश सूरज बलो तिलपति मैं सुन्ना । 
हरपि उठा सब अंग में रन काजें टुन्ना ॥ 
अद्यो निसां गई जबे बलिराम बुलाया। 
बल्लवाला दुरजनें आगें भिजवाया ॥ 
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कूरमसि'ह प्रताप भो अरू गोकुलस ना । 
सेंगर ठाकुरदास और हर नागर पेंना ॥ 
मोहन हरसुख स्यथामसिंद हरिवल स्योंसि गा । 
सूरतिराम कटारिया अरु धोंकलधिंगा ॥ 
हरनाराइन पाखरा सुखराम असंका । 
राजा गूजर भरथसिंह चढ़िया दे डंका ॥ 
सब जवाहर सिह दे भट सूरज भेजे । 
सेल सांग बंदूक सर हत्यों धरि नेजे ॥ 
इन्शो सुभट चट़ाइया सूरज बिन डंका । 
घरो चारि पोछू चत्यो आपुन अनस का ॥ 
देखि गढ़ो मेंदान दो बेरो दल दिद्ठा । 
जंग बिचारन लग्गिए चढ़ि बाजिन पिट्ठा ॥ 
तिस बेलां सूरज वलो करिकें धकपेला । 
उद्योंहो बहु सूरले इहूंवा भट भेला ॥२०॥ 


दोहा हू 


निरषि रुह्चेले को चम्म्‌ शोसुजान किय क्रूड । 

दुष्ट दिष्ठ आए भलें क्यो चाहि चित जुद्ध ॥२१॥ 
देव देव हरिदेव को जाइ दुह्ाई लक्ष्छ । 

जो विपच्छ नहिं तच्छ है गच्छत सच्छत अच्छ ॥२२॥ 


कन्द ब्िभंगो 


सुनि सूरजबानो रिस लपटानो 
धरनि सिद्दानो भ्रूख भरो । 
पलके आइहारो ललके भारो 
अम्बरचारो भोर करो। 
गिरि धरिजटो के जुद्द जुटोके, 
मद्द कुटो के रोरू परो। 
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मारू सुर लोना आवज वोना 
लत्यह्टि कोना तेह घरो ॥२३॥ 


दोहा 


तेह्ल घरो अस करकरो सूरज परगन चाहि । 
कहो सूरसेनाधिपति सत्रु न जोब॒त जाहिं ॥२४॥ 


कन्द महाभुजंगप्रयात 
जहों सूर के सर ले सेल सांगें 
चह्' ओर तें घोर यों सोर साजा । 
सतों संधि कें तोर कोदंड ताने 
सहस्त्रों सिरोहो लिये हंकि बाजा । 
किते तेग तेगा जुनव्वोनुवारे 
भुसंडोनु को छांडि कें फेरि गाजा | 
धरो लेहरे लेहरे लेह छायो 
कह्' देहरे टेहरे देह बाजा ॥२५॥ 
घलामेल हु के चला सेल सांगे, 
टला मैल दोनो नला बोच भाजा । 
अलाके हंकारे रुूहेला सँभारे 
भला बोल सारे डला ग्रीन ताजा ॥ 
तरातर तरातर यहै सह सुन्यी 
धघराधर धराधर परे स्वामि काजा। 
भमाभम्‌ भमाभम्‌ बजें सार धारा 
लखें युद्ध कों देवता देत्य लाजा ॥२६॥ 


वृद्धि नाराच छन्द 


जुटे रुहेल जइहों, न कोइ बोर हटइहों । 
सु एक एक डटहों, भपइहों लपइहीं ॥ 
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अनेक खग्ग बाइहीों, कितेक मार छांइहो। 
किते परे कराइहों, इकार सों गपइहों ॥ 
कह क हत्य उत्यहीं भरें कह कवत्यहों । 

परे सु ल््य पत्यह्दीं सपट्टि के चपइच्ीं ॥ 
उताल चाल हालंसों धवंत कोहज्वाल सो । 
गहें कृवाल ढाल सो अरोनु कों कपइच्ों ॥२७॥ 
धमंकि घिंग धावहीं तमंकि तेग आवहीों 
भूमंकि के चलावहीं बुलावहीं बलकि के । 
कटंत कंठ कंडला छुटंत बाइ डंडला । 

फरटंत पेट रु डला ढुलावहों ढलकि के ॥ 

लरें कह्' कुरा छुरो परें कबंध रातुरो | 

कितेक टूटि जाबुरो इलावहीं हलकि के ॥ 
भलक्ि भालभालहों कलकि कालभालहों । 
रलकि घावघालहों, घुलावहीों घलकि के ॥१८॥ 


क़न्द नौसानो 


उत्यों ठाकुरदासभो सेंगर समुहाया। 
हत्यों सक्ति संभालिया वरो बहु पाया ॥ 
फेंकि सांग रुह्ेल दे उर अंदर घत्तो | 
देखो दूजें आँवदो कारो कर कत्तो ॥ 

. जिसो इहत्य सें सेंद्थो छुओे दृग डे .। 
तिसो इहत्य दे उप्परां रूहेले सट्टो ॥ ! 
करकट्टा जिस डंड सें सेंगर यों सोहा । 
मनी दंड लें कालभो रनमंडल कोहा ॥ 
मार करो उस सत्य यों मत्यो पर सेंना। 
हुवा तत्य समसेरदा लेंना के देना ॥ 
स्थामसिंह गछद्धि सेलन धसि जंगअखारे । 
तन घत्ते रत्ते अरोफर मंडल पारे ॥ 


300 पार) 8॥0.0॥6(770705 


इक घाव तिस जंघ में रुहेलों कोता । 

तो भी बोर न हृश्टिया अग्गों पग दोता ॥ 
हरिनारायन तिस घढ़ो बाजो करि तत्ता । 
धह कुरंगी जुह् मैं पंचानन मत्ता ॥ 

किते रुच्देले तिन किए कत्तों सों लत्ता । 
घन मुंड फर पाड़िये धर पर फरकत्ता ॥ 
हस्भों बोरों दो चलो जहं सांग सिरोहो | 
मारि रुह्लों दो अनो कित्तो रंग लोहो ॥ 
हिक्क हिक दे होय नूं सरसांगों फोड़ा। . « 
हिक्क सोस भुज पाइ भो तरवारों तोड़ा ॥ 
कोइ कन बिहनिया नासा बिन कोई । 
भोंद फटे कोई पड़े खासा बिनु होई ॥ 
कोई खग्ग फ़िराँवदे ह॒वे रन रूते । 

कोई प्रान गंवाइयां सुखसेजों सूते ॥ 

कहीं अंत छट्टे पड़े कहिं दंत उघाड़े । 
कह बिना ह' सूंड ले सोने गहि फाड़ ॥ 
मारु मारु मुख अक्वदे दे दे हकारे। 

सेख रुच्ेले भागिये कछुश छक्कारे ॥ 

गिरते पड़ते घत्तिये करिकत्ते कत्ते । 

सूरज सूर पुकार दे सूरज दो फत्ते ॥१८॥ 


दोहा अम्गत धुनि 


कढ़ि कढ़ि अति य्रोनित उम्गि गढ़ि गढ़ि अरिनु उदंड । 
चढ़ि धाइय वदनेससुत खग्गग्गह्ि रन मंड ॥ 

खग्गग्गह्हि रन मंड समर उहंडहलनो । 

खंडकरि नित खंडत खलनि बिमुंडदरनो ॥ 

भंडकटिय समु ड प्कटिय चसु डज्जय रढि। 

तंडव करत उमंडत धरनि वितु'डक्कढ़ि कढ़ि ॥३०॥ 
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कवित्त 


हैला देत आये वगमेला ज्यों रुह्ेला बोर 
मंदान गढ़ो के तोर सुभट मचहारधथो । 

तेई काटि डारे रुड मु ड भुंड ढारे दे 

चमु डनु अहारे भी प्रसंग जुद्द सारथो । 
रुधिरके थारे परे बोच असरारे पारे 
रविजामिलाप कौ सुरेस भयो सारथो। 
सूदन सुजान सिंह विक्रमनिधानमह्ि 

जान बानगंगा कों करो क्रवानभारथो ॥३१॥ 


छनन्‍्द मालिनो 


सुभट सिमटि आए, सूरके पास धाए । 
जहजरषनु छहिय छाए, जंग को जति पाएं। 

धन धन रव लाए, कंठसों ले लगाए । 

समर श्रम मसिटाए मान सनमान पाए ॥३२॥ 


हरगोत छन्द 


भूपाल पालक भूमिपति बदनेसनंद सुजान हैं । 
जाने दिल्लो दल दक्विनो कोने महाकलकान है ॥ 
ताको चरित्रककुक सूदन कहो छंद बनाइकें । 
रनमैं गढ़ो मेंदान पाइय अ'क चौथें आइकें ॥३३॥ 


इलि चतुर्थ अइ्टः ॥४॥ 


30] 


छन्द सादरा 


दिन बीत दस बोस, पुनि धारि मन रोस । 
सजि सेंन भय देंन, चढ़ि नंदब्रजईस ॥ 

लिय साहि तुकलान, गढ़ भूमि बलवान । 
जहं कालिकाथान रन देखि मरदान ॥१॥ 


कन्द निसिपालिका 


सूरदल देखि उत साहि बल सज्जियों । 
बाज गजराज सजि तूर बहु बज्जियों ॥ 
केत फइहरान गहरान घन दुदुभो। 

सस्त्र खह्दरान ठहरान चक्र चुघुभो।॥ 
बान किरवान तनत्नान धरि कड्ढिये। 
जान भरि सान मरंदान वह बड्ठिये ॥ 
होड़ असवार तिहिं बार इक ओर तें। 
गोल करि गोल बहु मोल हय सोरतें ॥३॥ 


क्न्द रुचिरा 


साहिअनोक बिलोकि बदन 
सुत चरहिं बुलाइ कज्चो तबहो। 
है इन में को को सेनापति 

दूत दुहँ कर जोरि कहो ॥३॥ 


कछन्‍्द पावकुलक 


ए जहेँ स्थाम निसाननुवारे। 
ते पठान ठाठढ़े रन रारे॥ 
है जित धुजा नोल सित चंडो । 
सो रुहेल को सेन घुमंडो। 
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जहां भगोंहों उड़े पताका । 
तहां दक्खिनो जंग चलाका ॥ 
लाल सेत जहां ए घुज ठाढ़ो । 
यहै सेन बकसो को बाढ़ो ॥ 
जहां सेल सांगें बहु भाले । 

सो अबरो रिसालेवाले ॥ 
जिनके वाज करत बहु छंदा । 
जै वालासाहो मतिमंदा । 
ब्िल्नके निकट गरूर सिपाहो। 
वे जानो सब आलासाहो ॥ 
लिए चारु वाजो बलपूरे । 
नोमवास ए हैं रन रूरे ॥ 

जो यह् गोल अग्ग बढ़ि ठाढ़ो । 
सो सिरदार बदकसो गाढ़ो ॥ 
जो यह चम्मू फिरति है दौरो। 
सो सवार पाइक पेसौरो ॥ 
जहां सह ढक्का धर धरबो । 
ब्रजपतिनंद जानिए अरबो ॥ 


जो भुव स्थाम घटा रहो दबसो । 


ठाढ़े तहां सुभट रन हबसो ॥ 
जहां भुसंडिनु को भर भारो । 
ते इतबारो निपट इजारो ॥ 
हैं जह लाल लाल खलकारे । 
नादिरशाहो टोपोवारे ॥ 

आस पास इनके भयदानो । 
रुप्यो तोपखानों समसानो ॥ 
सब को पुट्टि छाइ दल चंडो । 
दे रन दाखिल है वलबंडों ॥ 
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नाम गाजदोखां बलबंडो । 
विक्रमबलित बुद्धिपरचंडो ॥ 

श्रो सुजान सुनि के चरवानो। - 
जुद्द बुद्धि निहचे मन ठानो ॥ 
अपने सेनापतो बुलाये । 

जंग हेत आगें रुपवाए ॥ 

जोजन अधध अज पर सेना । 
निरखि सर बल थप्पि सचेंना ॥8॥ 


छन्द मुक्तादाम 


करे इक ओर बलू बलिराम । 
रुपाइय बोर दुहं भुजबाम ॥ 
हरोवल वेरि चम्रूपति तत्य । 
थप्यो तिनके तट हो समरत्य ॥ 
रुप्यों तिहि पुब्ब लियें बलघोर । 
चम्रूपति है हरि नागर जोर ॥ 
थप्यो भुज दर्छिन ओर सुनाम । 
सुकूरम सिंह प्रताप उदाम ॥ 
जुहों सिवर्सिंह्च कियो बलवान । 
बलो ब्रजसिंह रुप्यो तिहिं थान ॥ 
लिये किरपा सब नाहर सेन । 
ठठो तिनके तट होरन लेन ॥ 
सहस्त्र सवार लिए मनसूर । 
किये सुचंदोल सुजान गरूर ॥ 
कियो हिय अग्ग सुभट्ट समाज । 
घमंडिय प्रोहित राज सलाज ॥ 
रह्यो सब को पुठवार सुजान 4 
दिलोदल दाबह्ि कान्ह प्रमान ॥ 
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रचयों अध जोजन व्य ह अनोक । 
बजाइय दु दुभि मारुव ठोक ॥५॥ 


'छन्द घत्तानंद 


यों थपि सिह सुजान व्यू अमान 
सकल सूर सेनाधिपति । 

सहिय पट निसान तूर भयान 
समर हेत चलि मंद गति ॥६॥ 
फच्रत पोत निसान तड़ित समान 
के प्रताप ज्वाला लपट । 

परगन इंधन जान लखि ललचान 
लगि उछाह मारुत रपट ॥७॥ 
देत कवाद कमान भरत दवान 
जंग हेत रस वोर लह्षि । 

करत इहयंदन छंद सुभट बिलंद 
सेल सांग नेजान गचह्धि ॥८॥ 


छप्पय । 


इच्चि विधि दुइं भट पिलिय खिलिय लखि सुंभसंघारनि । 
भरटपट मनसथदचहन गोसु तह लग्गिय कारन ॥ 
स्वानसवार सपथ्टि एकरद तत्थ मनाइय । 

बाम पुष्टि सुखदानि आनि कर मंडल कछाइय ॥ 
पलभषनहार पुलके गगन प्रेतपूत कुद्दिय किलकि । 
सज्जिव विमान देवांगना हरषि बदन उद्टिय चिलकि ॥ 


दोहा 


वासर के तोजे प्र साह्नि सुभट करि रह्न । 
जुटे आड़ स्योसिंच सह ले मरहट भुज भज्ञ ॥ 
39 । 
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उत साहि सुभट मरहट सजोर । 
धाये भुज भन्ननु दे ककोर ॥ 
हर हर हकार धर धर धवान | 
भर भर भराक इतलें दवान ॥ 
मुख जयति देव हरि देव सह । 
भपटे ब्रजेस बोरहु मरह ॥ 
कड़कंत धनुष कररो कवाद । 
सटकंत तोर छुद्टत जबाद ॥ 
गटकंत गड़ाबड़ होते सेल । 
भड़कंत भुसंडो घालमेल । 
अड़कंत दुह हित स्वामिकाम । 
फड़कत तुरंगम ह़ महाम । 
भड़कंत भरत आयुध अनेक । 
खड़कंत अंग अस्तनि कितेक ॥ 
रड़कंत इक लगि हय चपेट । 
फड़कंत फरहि भंर पिट्टि पेट ॥ 


ठड़कंत देखि परके हयंद । 


धड़कंत नहीं जुश्त सुछन्द ॥ 
तड़कंत तेग सिप्परनु लागि। 
चड़कंत अस्ति हथ टाप भागि । 
पड़कंत पड़े सेलनु अरकि । 
घड़कंत घाव श्रोनित सरक्िि ॥ 
तिह्ठिं ओसर गूजर सारदूल । 
नेजा उठाइ धाइय सफूल ॥ 

दिय शत्रु हिये में घाव घोर । 
पुनि काट़ि तेग भारिय सजोर ॥ 
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इक दवठि दक्विनो ने उताल | 

किय गुलफ घाव नेजा दुसाल ॥ 

तहं सेनपतो स्थॉसिंड धाइ । 

हय हंक खेल मेलिय घुमाद ॥ 

ज्यों छुधित बाज लखि गन कुलंग । 

चुगल चपेट कर देल चुग ॥ 

छर इक दोइझ हाथर चलाइ। 

पर लत्थ पत्थ हो सरों खवाइ ॥ 

तहं एक: दक्खिनो हम बचाई । 

दिय जंछ मरांक भाला घुमाइ ॥ 

स्योसिंद भयो सोसिंहरूप । 

हनि साहि क्षुभट म्टग से अनूप ॥ 

हुव लाल लाल बसुधा कराल। 

श्रोनित्तजाल ज्यों कोहज्वाल ॥ 

जहं सेल संग समसेर ढाल । 

बंदूक बान जब्जाल जाल ॥ 

गाहि गहछ्चि खुजान भट चंड चाल-। 

दिय घोर. मार दिय लोहड भक्राल ॥ 

मुख मारु मांरु के भरत सार । 

बिकरार भगे दखिनो अयार ॥ 

रन बिजय पाइ स्यों सिंह बोर । 

घाइल सुमार फर रुपिय घोर ॥११॥ 

दोहा 
बिचल पाइ दखिनो निरणि करस्यो सुद्खिनिनु:जोर । 
नोव बांस सबःसंग ले परे घसलंडो ओर ॥१२॥ 

कन्द भुजंगो 

बजो चारह ओर तें टाप बाजो । 

मनों भेकह्तः आसपढ़ को बु द माजो ॥ 
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पुकारें दुह्ड' ओर के बोर हाँ हाँ । 
करो भोंचह बांको चढ़ाई सु बांहां ॥ 
छट्टो बान कम्मान दस्मान भारो। 
किह भाल भाले बरच्छी संभारो ॥ 
इूट जट्ट जुड्टे उत्त साहि सेंना । 
मिले जुद्ध कों उद्ध कें कुद्द नेता ॥ 
किहू' चाप टंकार हंकार पारो। 
किहू' धक बंदूक मैं ज्वाल भारो ॥ 
किह्॒ लेस कत्तो धरत्तों घुमाई । 
किह्' सेल को रेल हत्थों चलाई ॥ 
तहां आपने आपने हाथ किन्ने। 
तिन्‍्हें देखिकें अंबरो मोदभिन्ने ॥ 
टुटे सार सन्नाह भन्नाइटे सो । 

परें छूटि के भूमि खन्नाहटे सौं ॥ 
भुसंडोनु फुट्टे महो पिश्टि लुड्ढे । 
छरों खाइ हुई सरों फेरि जुटे ॥ 
किते रत्त मत्ते उमत्ते घुमत्ते । 
तुरत्ते उठे फेरि ले इत्थ कत्ते ॥ 
लरत्ते परते बदक्यो उंमंडे । 

दिसा पुब्बके से जलहा घुमंडे ॥ 
लखें यो बदक्सो चम्र' माहिं पेठे । 
धए सूर सूरज्ज सब्ब इकेठे ॥ 

तहां यों घमंडो गह्ढें सेल धायो । 


. मनो द्रौन को पुत्त है छोह्द छायो ॥ 


किधों पूत जमदग्नि को जंग रुव्यो । 
वदक्सो सहसवाह पे घाउ बुत्यो ॥ 
हनें सेल सों जाहि भूमें पटके । 
सचह्सबाहु को सो भुजा ले कटके ॥ 
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लखें त्यों बदक्सों भरे जो अचमे । 
लिखे चित्र के से रहे थान थंभे ॥ 
हुतो एक पेंत्यार बंदूक त्योंचों । 
दई फूंक के धृक सुठभेर ज्योंहो ॥ 
लगो आवने जाव ओ जोभ खंडो | 
धुक्यों बाजतें त्यों धरा पे घमंडो । 
गिस्यो देखि के शत्रु सब्ब॑ सपड़े । 
लिये आपने आपने सस्त्र कट्टे ॥ 
जा + 

पलक्‌ लागतें बाज चत्यों घमंडो । 

५ +. + डो 
ललकार के तेग को जंग मंडो ॥ 
रंग्यो रक्त स्‌ हत्य समसेर सोहें । 
मनो देह धारे रसें जान कोहें ॥ 
फुटे जाब कें जोभ ज्यों कड्ढि आई । 
तहां देव नरसिंह को सोच पाई ॥ 
गहढे तेग नंगो करो जंग चंगो । 
हनो साहि को सेन यों श्ोन रंगो ॥ 
' तहां नंद बदनेस के दृष्टि दोनो । 
उदे भान को सो प्रभा अंग भौनो ॥ 
तुरो तेज के सें हथो हत्थ लोनो । 
हियें देव हरि देव को याद कोनो । 
झगाधोस जेंसे करो जुच् दे । 


षगाधोस ज्यों ब्यालजालें कपड़े ॥१३॥ 


छन्द विभंगो 


भपय्यो करि इल्लानि ले भट भज्लनि, 


अरि दल मल्लनि समुचहायी । 
जित प्रोहित जुट्गो गोलो फुव्यो, 
श्रोनित कुझ्यो दरसायों । 
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सरसांगनु बुठ्यों सेलनु तुत्यो। 
घन सम उद्यो बरसायो ॥ 

धुनि घोर धमंकनि तेगभमं कनि । 
बिज्ज चमंकनि सर सायो ॥१४॥ 
सरसायो जुद्े बड़ि विरुद्ध 
अह्िधर कुद्दे ज्यों रन में । 
तिरसूल सकत्तो रत्त निरत्तो 
ज्वाल भरत्तो अर्गिन में । 

करि खंड निखंडे यमनि उदंडे 
धरनि बिहंडे परचंडे । 

बचुरु डनि मुण्डनि डुण्ड़नि भुण्डनि 
श्रोनितकुण्डनि फरमंडे ॥१५॥ 
फरमण्डे रुत्थों लब्थकपत्यों 
लुब्यनु जुत्यों काटि करे । 

घन घाड़ भभककत सेल हबकत 
कोड दंबक्त जात टरे ॥ 

बहु सस्त्रन बाहल कोइ कराह्षत 
फिर फिर चाहत भूमि परे । 

दे दे रव रश्टिय भकडकपश्य 
उद्टिय कश्टिय भूमि भरे ॥१६॥ 
भरि बर्त्यान पटके दे दे भटके 
हयतें पटके शोंन भकरे। 
अस्तिनुके चटके टापनु बटके, 
अंतनि अटके जाइ परे ॥ 

केते घट घटके आयुध कटके 
लेते सटके संक भरे । 

तिंहि सूरज बंका देर नहंकां 
करि अरि फंका दूरि करे ॥१७॥ 
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दाहा । 
कट फटे निबटे हटे लखे साहि दल जंग। 
फते पाइ खूरज बलो लख्यो सु प्रोक्ठित अंग ॥१८॥ 
कवित्त । 


द्रोन अघवाई, द्रोनो क्रप अचवाई खाई । 
सोईलतें जगाइकें, बुकाई प्यास चण्डोको ॥ 
ताहो खेत प्रेतनु पलाके भट पोठनुके 

मुण्डनु के बाट हाट आमिष उदण्ष़ो को । 
सूदन दिलोसदल चाहि कें समर गाहि 
साहि को प्रतापानल खग्गजल ठण्ड़ो को । 
लागि के भुसुण्डो जोभ जाब जुग खण्डो तऊ 


छंडो है न जड़ भण्डो किल्तियों घमण्डो को ॥२८॥ 


सोरठा । 
प्रोह्तत लख्यों सुमारु, हय पे सिंह सुजाननें । 
ज्यों तनु लहे करारु त्यों तुमको मैंलें चलों ॥२०॥ 
कछू भूमि चढ़ि बाज कछू खाठ कछु पालको । 
ले प्रोह्चित त्रजराज दाखिल निज डेरनु भयो ॥२१॥ 


. कवित्त । े 


पाई गननायक सौं तें हो गननायकता 

त्यों हो दिगषाल दिंगपालता प्रतोति को । 

तेज पायी रवितें मजेज सतमष पास, 

अवनो को भोगिबों अधिक नाथ नोति को । 
सौलताई रुसितें पवित्नताई पावक तें, 

लाज पाई सिंधुतें सुनोंति वेद रोति को । 

सूदन अभोत सक्ज्ञता सुबुद्दि सजा 

दोनो जगदोस बिधि तोक्षो जड्ग जोति को ॥२२॥ 
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क़न्द समानिका । 


बोतिगे कछू दिना जड्ः किये बिना । 

: एक घोस भोरहों दे निसान घोरहों । 

ह्व सवार तत्यहों ले अभोर सल्हो। 

सो बजोर आइयो मन्त्रकों उपाइयो । 
शओसुजान पासकों कुंचके प्रकास को 
थापि मन्त्र ता घरो कूंचको हियें धरो 
तब्बहों पयान के ईति भोति मानक ॥२३॥ 


तुझ्ञ छन्‍्द । 


उठत प्रवल सेना कह्ठत सुथल लेना । 
उमड़ि घुमड़ि आए मनह' जलद घाए। 
हय गय रथ प्यादे सुतर सुभर लादे। 
गगन घन पताका बहु बरन बलाका। 
घम घमत दमामें पट वजत आमें ॥२४१ 


छन्द मनहरन । 


पयान कशस्यो मनसूर सुजान। 
निसान धुजाननु पेयतु पार । 
बिचार हियें यह खेतहिं देत 

कटे मुदई कहु, भूमि अगार । 
तजो तिलपत्ति बजो तुरहो 

सुरजो सब सेन बजावत सार। 
दिये गढ़ बन्नम को पुठवार 

किए भट भोरनु थान अपार ॥२५॥ 


छन्द समदनहरा । 


सो खबरि पाइ पोता निजाम को 
अब वजोर मनसूर टस्बो, उतकूच कर्मों । 
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तबत्चों सजाइ सादल नजोबखां 
सकल अरावो अग्ग धस्बो, यह हुकम कस्यों ॥ 
तुम हरवल चलो मोर बकसो ले... 
आज बदरपुर जाइ परी, रन फजर करों। 
मुझ को भी पास जानियों अपने... 
निमक साहि का दिलहिं धरो, खतरा न करो ॥२६॥ 
वें आइसु पाइ ग।जदोखां को 
सब अमोर भलभलहिं रढ़े, हिय हरणि बढ़े ! 
सादल नजोब महस्यृद आखबत 
- जता गूजर सहित कढ़े, रव जुद्द पढ़े। 
सब नोसबास दखिनो पेसौोरो, 
सड्डः मोर बकसोंहि चढ़े, तन तेह् उढ़े । 
. दे दिग्व निस्ान बान बह गोमुष 
तूर बांकिया सह बढ़े, भुव गगन सढ़ ॥२७॥ 


दाहा 


हुकुम गाजदींखान को सब अमोर धरि सोस । 
बड़ी अरावो अग्ग घरि हय सहस्त्र चढ़ि बोस ॥२८॥ 
सहिजिहानाबाद तें दे जोजन भुव बड्ढि 

सब डेरनु चोॉकस करिय-फेरि जुद्दकों चड़ठि ॥२८॥ 


कद चचेरो 


सो सुने मनसूर सूरज सूरवोरनु सत्जियं। 

बज्जियं बहु दोच दुन्दुभि व्योम भ्रूमिहिं गज्जियं । 
हल सवार न वार लग्गिय रग्गि वग्गिय सायुध॑। 
दे धवान जवान धाइय घुन्च छाइय वायुध॑ ॥३०॥ 
वाजके गजराज पाइक सब्धि साइक चल्निियं । 


कोस चारि धरा लइद्ू भट जुद्द कुब्दह्दि रज्लिय॑ । 
40 
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हो हरोल सुजान बड्ढिय सब्ब सूरनु सड़ः ले । 

आस पास वजोर रुप्पिय जड़्ः हेत उमंग ले ॥३१॥ 
तत्थ हो छन हत्थ आयुध सत्थि सो वलिराम है। 
गत्धथ सों सुखराम सिंह प्रताप कूरम नाम है। 

जत्थ जोरि बलू बलो बलवण्ड सर कटारिया । 

हत्थ सांग सम्हारि लक्षमनदास पाखर रारिया ॥३२॥ 
विप्र मोहन रुप्पियो हरि नागरौ भटजुच्ट ले। 

मेद सिंह सिधावती हरिवल्ल वेरि समुहले । 

है बलो ब्रजसिंह किरपाराम नाहरको मर्मा । 

दब्बि भूमि खड़े भये लगि होन जड़ः कमोभरमां ॥३३॥ 


कप्पय छन्द 


तावलतें कड्टिय अमान चड्ठिय हयन्दवर । 

वट्‌टिय रस रटटिय सुवोर हरिदेव नाम गर ॥ 

पट्टिय रन मट्टिय सुलोह डट्टिय अनोक पर । 

डश्यि दग गट्टिय भुजान लट्टिय कमान कर॥ 

धरि मुच्छ हत्थ बड़ इहत्थ नर सत्य सक्तित सनमुष धद्य । 
अरिसाल सु वेरोीसालसुत मुहकमपन मुचह्कस भद्दय ॥ 


छन्दकन्द 


क्यो सूर सेनतें सर ता वार । 
अभिमन्यु ज्यों जुद्द कों कुद लेसार ॥ 
मतिगान के जुद्द तें बड़ि मातड़'। 

गने नाहिं काह़ घने के हनें अड्ः ॥ 
रुक्‍्यो नाहिं रोक्यों धुक्यो सामुहें सुद्द । 
चम्मू कन्दरातें सगाधोस ज्यों क्र ॥ 
कियी तेज वाजो उमंग भर्तो अड्रः । 
महासर के लक्ष्छन अच्छ ले रड्ः ॥ 
गहे सेल समसे र समसेर हू बोर । 
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लखो साहि सेना कखो ना लहो घोर । 
लख्यो दोचह दिल्लो दलोंने बव्यों खेत । 
कच्ो कोन हैं कान है रे फते लेत ॥ 
सवाधान च्न कें सतों बोर दे हॉक। 
कढठ़ साहिको बाइनो तें भरे साँक 
रटे लेउ रे लेउ पाव नहों जानु। 

हटे फेर संक करेंगो घनो घान ॥ 
बिलोक बकें आपुसी में भरे भोर । 
नहीों जाउ रे या बलों क॑ कह्ट' तोर ॥ 
तबे तोरु गोलोनु को चोट संभारि। 
सबे ठौर ठाढ़े रहे रोपियो रारि ॥ 
जब सत्रु देखे बढ़े आपनो ओर । 

तब रोस क रंग मैं आप को बोर ॥ 
मुहकम्मह हु मुच्कम्म ता बार । 

तहीं चित्त चित्यों यहो सार संसार ॥ 
हियें खामि के काम को बानि को आन । 
मुखे देव उरदेव हइरदेव को गान ॥ 
घुमाये सहत्थो चल्यो गोल पे धाइ । 
उदंडो भुरंडो छरो बोच होकाइ ॥ 
लगें मर्म गोलो गिस्यो भूमि गन्नाइ । 
तिह्ीों बार सत्यो गये भाज ज्यों बाइ ॥ 
निहास्थो मह्चोपें कहो सत्रु ता बेर । 
मख्यो रे सस्योरे लहों सोस को घर ॥ 
सुने सह को धाइयों रूर के सूर । 

उते साहि सेना सपट्टो मनो हर ॥ 

इ॒दे दूरि ए वे सुनोरे गए आइ । 
' परे पं कर सांग समसेर के घाइ ॥ 
लटकें धरातें कटके लयों सोस । 
परस्थों इ धक्के हार में सो दिसे बोस ॥ 
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तहाँ बोर बलिराम आयो गहे रोस । 

महा छोह सौं ओंठ दंतों गये पोस ॥ 

चले सोस सो काटि तेई लये दोस । 

गहो सेल सांगें दई बोस कें तोस ॥ 

कुटेह फुटेह बुटे साहिके लोग । 

लिये सोस एऐठे चम्‌ आपनो जोग ॥ 

लख्यो खेत खालो सु बलिरामह चाहि ! 

नहीं या चम्ू सों चसूमें धस्यो जाहि ॥ 

बिचास्थी सहो जुडकों चित्त के मांभ | . 

हटो साहि को सेन भू पे भई सांभ ॥ 

मुह्कन्म को रुहास ले आइयौ तब्ब। 

धस्यो आपने फोज में सो बिना गब्ब ॥१५॥ 

काविस 

एक दस सोक में न सहस अयुत बोच, 

लच्छ दस कोटि में न काह् नर दम है। 

साहस समूह सूरवोरन को साहोदार 

सनमुख धायो कहा कलिह में कम है । 

सूदन समरसाह्ि सेन वन तूल गनो, 

हनो देह गोलिन न खाई खेत खम है। 

तन मन पन रन ऐसे मुच् कम होड, 

जेसो वैरीसालसुत जुभब्ी मुह्रकम है ॥३६॥ 
.. सोरठा । 

यह सुनि सिंह सुजान, निरखि सांझ मन मीन गहि। 
सहित वजोर अमान दाखिल निज डेरनु भयो ॥३७॥ 


हरगोति छन्‍्द 


भूपाल पालक भूमिप्रति वदनेसनन्द सुजान है।. 
जा ने दिलोदल दक्विनो कोने महा कलिकान है। 
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ताको चरित्र ककक सूदन कच्यो छंद बनाइ क॑ । 
रनजित्ति एक सुबित्ति मुहकम अंक पंचम पाइक ॥३१८॥ 


इति पद्मम अड्डः ॥५४॥ 


छन्द पादाकुलक 


पुनि गाजहींखान चिंतियो चित्त में । 
माधीसिंह बुलाइ करों निज रित्त में । 
आपा और मलार वेग बुलवाइये । 

आपुन हो पुठवार इन्हें उरभमाइये ॥१॥ 
तब फरमान लिख।इ बहुत इलकाब दे । 
भाईपनो जताइ तेग सिरपाव दे । 

अकबर मान समान आप दिल मानियो । 
इस्तू बखत सें सख्त और नहिं जानियों ॥२॥ 
हस्त रोज के बोच कस्त करि आवना । 
दस्त आपके पंस्त हरोफ करावना। 

यों फरमान लिखाइ डाक चलवाइ के । 
माधीसिंहहिं पास दयो पठवाइकें ॥२॥ 


दोहा 


फेरि दक्विननु कों लिख्यों आपु गाजदोखान । 

सूरज ओ मनस्र मिलि किया तख्‌त कलकान ॥४॥ 
जद सें किबलेगाह को संग ले गये आप । 

तद से इन्हों मुखालफो हम से रक्‍वो थाप ॥५॥ 
अवधि आगरा साहि नें तुमको दियों बताइ। 

नगद खच जो फीज का चामिल लेना आइ ॥६॥ 
एक चांद के अन्दरों तुमँं आवना रास । 

यह लिखि सुतरसवार कों भेज्यो दखिनिनु पाप्त ॥9॥ 
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कन्द सुमुखी 


पुनि दल सज्जिय घोर घनो। 
पट गरज्जिय मेघ मनो ॥ 
फचहरत हैं सितस्थाम घुजा | 
अरुन हरोत सुनोल दुजा ॥ 
चढ़त चम्तू चतुरंग महा। 
उड़ि रज अम्बर भान गहा ॥ 
सहित अरावहिं कूच कियी। 
तबहिं फरोदहिंबाद लियो ॥८॥ 


क़न्द खंघा 


साहि सुभट धरि अग्ग अरावों, 
आनि फरोदाबादहिं छाए। 
सूरज सफदरजंग तुरंगन, 
मेजि सवार अधिक अकुलाए। 
या विधि बोति गए बहु ब[सर, 
हुयंगय सुतुर घने हनि लाए। 
वेऊ जबरजंग गह्ि ओटनु, 
चोटनु देत कोस भुव आए ॥ 

तो लों अन्तरवेद जबत करि, 
गंगा नह|इ हुकुम पितु पायो । 
रविजा दरस परसु हन्दाबन, 
सूरज पास जव।हर आ।यो ॥ 

सो सुनि के मनसर मुदित हो 
फ्रेरि समरको मत ठहराणो। 
हिर्न्मात बढ़ति सुभट कॉ रन मैं, 
ज्यों हुकभो आयुध कर आयो ॥८॥ 


800७6 [ 
कन्द मोदक 


सूरजह् अपने चित सोचत । 

जड़ः बिना चित सोचनमोचत ॥ 

साधव ओ दखिनो जब आवहिं। 

तो इन सों नहिं जड़ रचावहिं ॥ 

जो लग वे नहिं आवन पावत । 

तो लों साइस एक उपाबत ॥ 

एक भपट्ट करों बिनु संकहिं । 

लें मनसूर हजूर सुबंकहिं ॥ 

तोपनु ओट करें बहु चोटनु । 

ते असि सांग हनों अरिमोटनु ॥ 

था निहची करिकें अपने मन । 

बोलि नवाब कस्यो रन को पन ॥१०॥ 

छन्द बेतवे 

सजे सब सन को यारो तहां मनसूर आया है। 
कहीं क्या है बहादुर दिल सुजाने योँ सुनाया है ॥ 
नहों बद नेक को जानों मुझे तो दस्त साया है । 
भला जो होइ सो करना खुदानें तू बताया है ॥ 
तब मनसूर सों सजा दुहू कर जोरि कें भाखो । 
हुकुम जो आपको पाऊ' सहो करि जंगमें राखो ॥ - 
रहो पुठवार पे ठाढ़े सुमुदई को डराबे को । 
उठाये आज में बागें निहारू' गा अरावे को ॥ 
भये षट सास संगर को घने भट फोरियी याने | 
बिलोके ताहि क्यों रहिये हियों उनमान ना माने ॥ 
सुनो मनसूर ए बातें कहो तौ देर क्या करना । 
कह्चो जिस जोर से मुभझकों नहों टरना सहो लरना ॥ 
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यहो ठचराइ के दोऊ जवाहर सोौं जताया है । 
रहो पुठवार सें मुह्कम तुमे हम यों बुलाया है ॥ 
रहो चन्दील तुम गाढ़े करें हम जड़ तो आगे। 
तुमारे चारिह् बकसो उठावें संग हो बागें॥ 
निसां इस ठोर सें खातर बजोरें यों सुनाया है। 
तुमारे लोगबागों से हमें इलकाद आया है ॥११॥ 


क्न्द आभोर 


यह सुनि सूरजपूत, अति रनपन मजबत । 
बोल्यो बुद्दिनिधान, हाथ जोरि मुखबानि ॥ 
आपकरो बहु जह्ढ, में जब न्हायो गड़ः । 

अब रहि ये पुठवार, मोहि बतेये रारि॥ 

कोजे अरज कबूल, जो चित चाहत फूल ॥१२॥ 


कवित्त 
पूत मजबूत बानो सुनि के सुजान मानो, 
सोई बात जानो जासों उर में छमां रहे । 
जुद्द रोति जानो मत भारत को मानी, 
जसो होय पुठवार तातें ऊन अगमा रहे । 
बास और दच्छिन समान बलवान जान, 
कच्॒त पुरान लोक रोति यों रमा रहैं। 


लाल ज्‌ समर घर दोउनको एक विधि, 
घरमें जमा रहे तो खातरजभा रहे ॥१३॥ 


दोहा 


मरजो पाइ सुजान को सिंह जवाहर बोर । 

हुकुम मानि कें बाप को भयो चंदौल गँभोर ॥१४॥ 
भतंसिंद अरू लाल जो राजा गृजरतत् । 

सूरति सेना जुत करे सदाराम के सत्य ॥१४॥ 
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क््न्द तोमर 


तबहों सुजान अमान, उठि जुद को बलवान । 
किय बाम ओर वजोर, तिहि सह सेन गंभोर ॥ 
पठयो सुदच्छिन ओर, करि सदाराम सजोर । 
पुनि बोल सिंइप्रतापु, यह्व कह्लो सूरज आपु ॥ 
धसि सामुहें बड़ इत्य, तुव निकट सिंइड भरत्य । 
तिहिं पुब्ब बल्नू बोर, थपियों सुजान सुधोर ॥ 
बलिराम सूरति राम, सुखराम तोफाराम । 

पुनि जत सेवापूत, अरु पाखरा मजबूत ॥ 

जे क्ृणा मनसाराक्ष, वह स्यामसिंह सुनाम । 
किसनेस पुह्पा बोर, सजि सन चड्य घोर ॥ 
किरपा सु लकूमन दास, हरिसुक्व मोहन पास । 
हरि नागरों द्विज जोर, हरिवल कियो इक ओर ॥ 
फतेसिंड ऊधमनंद, व्रजसिंह बुद्धि बिलंद । 

बहु और सर सम्गूह्, रन काज चड्िय जुच् ॥१६॥ 


क््प्पय 


अखेसि ह अमनेंत वोरवर हरिन।राइन । 

कुसल पूत मजबूत तत्य सूरति रनचाइन ॥ 

देवोसिंद कु वार और बहु जट्ट ठट्ट गनि। 

चरि बन असि धर सबे सिरद!र सार भनि ॥ 

दिन भाग चतुथ म के समें उर उक्ाह सुभटन सढ़िय । 
सूरज समान सूरज बलो समर काज हय पर चढ़िय ॥१७॥ 


क्न्‍्द गगनंगन 


ठंडन दुबिन बिहंडन मंडन किय बलवंड है। 
दंडन धरिय उदंडन सक्ति डंड परचंड है ॥ 
4] 
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खंडन चचह्चवत बितंडन कटि बंधिय किरवान है। 
स'कर मनह मयंकर चड्िय सिंह सुजान है ॥१८॥ 


कुणडलिया 


चड़िय जब सूरजबलो बड्डिय भूरि गरह । 

मड्िय अवनि अकास उडि रड्िय निज मुख सह । 
रड़िय निज मुख सह आजु सब मो मत किज्जिय ॥ 
अनहॉनो नहि होय तोपखानो अस दिज्जिय |. 
दिज्जिय अरोहिं न जान मास षट को रिसकड्डिय । 
यो कहि के तिहिं बार जड़' हित सूरज चड्िय ॥१८॥ 


कवित्त 


भूतनु सहित भ्रूतनाथ मजबुत भए, 

पूतनु जगायी सुनि चरि्िका अवास मैं । 
चरबोचरंयनु के घरबो रह्चौ न कोड, 

धरवो अधरवो घुमाने भ्रूष प्यास में । 

बोरबाम बिहँसि बिहँसि के विमान चढ़ों, 

हर मन हरष बजायो बोन हास में । 

जा सम समर काज पास में सुनायो सूर, 

वा समें अनन्त मोद बात्यो भू अकास नें ॥२०॥ 


पद्बड़ो छन्द 


पे 
जब्ब॑ सुजान किन्नो पयान । 

9 पा 
सब्ब सुभट्ट द द निसान ॥ 
ज्यों भोस भोस भारथ रिसान । 
तुरकान कोरवन करन घान ॥ 
आवज अनेक बज्जें मयान | 
अति उच्च पताका फरहरान ॥ 
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ह्॒ननन्त हुब्ब हड्डःत किक्यान | 
ठह्नन्त टाप लग्गत पषान ॥ 
ढहनन्त ढाल ढक्नि ढलान । 
खच्नन्त कवच घावत घवान ॥ 
कच्नन्त जड़ः हय घघरान । 
भहनन्त जिरह लग्गइ पत्मान ॥ 
ठचह्नन्त सिप्परनु लगि क्ृपान । 
भहनन्त भूरि भेरो भयान ॥ 
सचहनन्त सेल सर सर सरान । 
फचहनन्त प्रवल पाइक अमान ॥ 
छहनन्त छोनि छुवत छवान। 
घह्नन्त घण्ट गजगति गरान ॥ 
दचहनन्त दाव जिपि दिष्टि आन । 
घच्॒दनन्त घि्ठः घूसनु धवान॥ 
करि लावदार दोग्घ दवान। 
गह्िि सेल साँग हुव सावधान ॥ 
केतेक घोर सन्धों कमान | 

कैतेन तेग राखो भुजान ॥ 
गुनगाइक किय बोरनु बखान। 
सेंध सुर पूरिय तिहों थान ॥ 
सुनि सूरवबदन जिस उओ भान । 
हुव मुच्छ केस मुख सिंहसान ॥ 
मुख देव देव हर देव आन । 
हिय स्वामि काम पन किय जवान ॥ 
तहां सदाराम सब सहित पान। 
बिय भतंसिंह अरि दुःखदान । 
कूरम प्रताप बलिराम जान । 
सूरत कटारिया उर छुद्यान ॥ 
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हुरिनाराइन रन चण्डवान। 
लक्तिमन पाखरिया किय उठान ॥ 
ए सब सुभट्ट झपटे हलान । 
समुहान दिल्ट करि लोपखान ॥ 
घमसान हेत बडू गुमान । 
आयुध अनेक अवसान आन ॥ 
यह घोर कुलाहल तुरक कान । 
परियो अचान रिस ऋलभलान ॥ 
कं जे तोपखान के पासवान । 
बहु मुगल सेख सयद पठान ॥ 
जे रुप तोपखाने सयान । 
तिन लोइजन्त्र भारिय क्रसान ॥ 
जच्छचाल भुसण्डो रहकलान। 
हथनाल घोर घुरनाल तान ॥ 
लंबकूर अनेक पलभष बचान । 
जहं अप्रमान कुह्के सुवान ॥ 
तहं जबर जंग गज्जिय गरान । 
ते लगि क्रधान कर भर भरान ॥ 
कहु सरसरान कहु फरफरान | 
इमसि सलक होति धर धर घरान ॥ 
बन अचल अचानक अरगअरान। 
वह प्रबल धूम चढ़ि आसमान ॥ 
तिंचह को न और उपमान आन | 
मनु बिंध्य अचल पाइय पषान ॥ 
सुनि भोति चलिय उठि रतन सान | 
केसे ससख्वास पावक प्रमान ॥ 
गलके समान गोला बगान । 
फंकार सह कलकान कान ॥ 
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इस जट्ट ठट्ट झपटे भिलान-ै। 

हुश्न गोल गोल बोचहिं मिलान ॥ 
तिन कियो सुभट बहु कचरघान । 
तउ सूर सर तहिं बिलबिलान ॥२१॥ 


कन्द नाराच 


कितेक टुष्टि सोस चुट्टि ग्रोव फुट्टि टुश्यिं। 
कितेक खुध्टि पोठ पेट खेत मांह्ि लुट्ठिय । 
कहुंक रुण्ड मुण्ड डुण्ड भुण्ड पाइ उडिडय' । 
समेत ब।इुदण्ड़ ढाल उडिह जेम गुड्िडिय' ॥ 
कह् क्रवाल अन्त्॒जाल लोच भमालबुडिडय' । 
कह्ू क्रवाल अन्च्॒जाल व्यालरूप छडिडिय ॥ 
किते कवच्च फूटि अच्छ कच्छ तच्छ गच्छिय । 
कितेक लक्ष्छ टुक हे उड़ेत जैम पच्छिय' ॥ 
कितेक ख्याल ख्याल हो कराल काल भच्छिय' । 
कितेक फरफरन्त रक्त नोर जेमि मच्छय ॥ 
बरष्षि गोल गोलिय' हरपष्षि साहिके भर्ट । 
धरष्षि सूरसन को कस्बो तिभेष ज्यों न? ॥ 
तहां उदाम काम को सदासुराम रुट्टिय । 
महा उताल उद्दियं गहेँ क्रवाल मुट्टिय' ॥ 

कछुटो दवान अश्घुन्ध घुख्खमाक धुट्डरं। 

मनो मसलिन्दयाचले फनिन्दवन्द फुछ्ूरं ॥ 

इते उते घमाघमों भई जुसार छर को। 
वषादिभानको समोर छार अन्धकारको ॥ 
तहां सदासुराम कें दवा न घोर लग्गिय' । 
फुटो सुवाख पिट्टि ह़ तक न वोर वग्गिय' ॥ 
सुमार चोट खाइ के दिवान खेत खग्गिय' । 
अपार गोल चाल में चम्तू बिह्चाल दग्गिय' ॥ 
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छटे फटे बटे कटे हटे कितेक तारनं। 
बिलोकि ग्रोसुजानने थप्यो संघारकारन ॥ 
हथों संभारि के हथो पसारि दिष्टि कोच को । 
जहां खरो परे करो असार गोल लोच को ॥ 
हयन्द हक्कि अग्गिय' भयंद भैष धारिय'। 

मनो षड़ानने चल्यों क्रवंच पे सम्ह।रिय' ॥ 
धमह्लि घिड़' धाइथी खमंकि बाज उद्कों । 
मनों दवागि पानकों कस्यो सु कानन्‍्ह क्रूड॒कों ॥ 
उठाय बाग उप्पस्थों सुविष्फस्थो फराक में । 
महा अराक अडिडियो धमांक घुन्धराक में ॥ 
तहां धराधरो करो भराभरो भरबूभरं। 
भराभरो भराभरो खराखरो खरबभरं ॥ 
धस्यो असारु मारुमें कुमार य्ोब्रजेसकों । 
घटा गुबार में भयो प्रवेस ज्यों दिनेस को ॥२२प्र 


क्ष्पय 


उहिं ओसर सुखराम मान दोवानतनयवर । 
हय भूपष्टि हुअ अग्ग सिंह सस जहं सुजान नर ॥ 
कह्चो तत्य यह वचन महाराजाकु वार सुनि। 


 डग्ग दुग्ग रचि चार कहा यीं क्षो मरिय भुनि॥ 


उत काठ लोह के अगनिभर इत मनुष्य संहार हुव । 

बिन दृष्टि सत्र आये करत नहिं साहस यह कुमति तुब ॥२३॥ 
लखि बोल्यो ह॒पकुं वर कलभलत भ्राल सुसांगहि। 

क मुह्दि दे रन जान नाहिं अब हनतु तोहि रहि॥ 

पुनि भाषिय सुंषरासम काम लाइक भल किज्जह्िि। 

मोह्चि मारि जब भग्ग पग्ग अग्गों जब दिज्जह्ि ॥ 

सब देस दुग्ग दोरघ पिता सुत सोदर तुव मुख चहत। 

दो दाव कोट ज्यों परत क्यों निजु ख्वारथ हमहछ' कचह्त ॥ 
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छन्‍्द भुजज़ो 


तहां बोलियो रोसकें फेरि सजा । 
अरे सामुहं ते परे रे क्यैं। न तू जा ॥ 
जुरें जुद के दुग्ग और देस केसो । 
कहा बाप बेटा सु सेया अनेसो ॥ 
जुहे दार सों कोस सों देह नातो । 
बंध्यो नेह्र मनसूर सों सो कहां तो ॥ 
बिना ताहि देखें नहों बाग मोरों ॥ 
किती तोपखानें तजों देह तोरों ॥ 
तिहीं काल बेहाल उत्ताल आयी | 
हत्यो खेत इसमाइलो संक छायो । 
लखे जाइ सजा खरोई रिसायो ॥ 
कहें घिकरे घिक तू भाजि आयी। 
गहें संग मनसर तो से कपूतें । 

लहै ज़ित्ति कंसें सब साध घूतें ॥ 
भस्तो भीति सो वां कछवे सुन्या ना । 
गयी भाजि के नेंन पाक करख्ोंना ॥ 
तहीं खेत में पाखरो मन्न आयो । 
लख्यो सिह सजा महाछोह् छायो ॥ 
तब पाषरा बुद्धि जो में बिचारो। 
अज्यो जड्टः सूजा तहां यों उचारो ॥ 
चलो साथ मेरे वजोर दिखाऊ'। 
कितो तोपखाने फते ले कराऊ' ॥ 
इतो बानि सजा सुने बाज हंक्यो। 
चल्यो पाखरा संगही हल असंक्यो ॥ 
दई घोर अन्ध्यार में घोर घाई। 
कभ्ू' सामुहं दाहिने बाम धाई ॥ 
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घरो अदडमें ले बजोरे दिखायो। 
लखे सर मनस्र ह़ जोव पायी ॥ 


कहो आफरों आफरों सिंह सूजा। 
नहीं हिंद हिन्दू सरो तोंहि दूजा ॥ 
तहां नन्‍्द बदनेस के फेर भाषों । 
लखो जड़ मेरो रहो पुट्टो साषो ॥२५॥ 


पइ्डड़ी छन्द 


सुनकें सुजान बचननु बजोर, 
कहियो हजार रहमति सुबोर ॥ 
तुझ को न दोस मेरा कलाम । 
नहिं जड़' काम हुई निसासाम ॥ 
इस वखस्त सख़ तें को जु मार । 
सबहो सिपाह हूई सरुसार ॥ 
तिसका सुमार करना जरूर । 
अब अबस जड़ करना गरूर ॥ 
नहिं आफताब को रहो जोत | 
अपना न गेर मालूम होत ॥ 
खुशबख मुझे करना जु तोहि । 
तो डेरनु दाखिल करो मोहिं ॥ 
अब बड़ो फजर जो होंनहार । 
रब को रजा सु करना बिचार ॥ 
सूरज समभायो यों वजोर । 

पुनि डेरनु लायो घोर घोर ॥२६॥ 


दोहा . 


यो तोपन को जड़ में सूरज कियो अवाद। 
ज्यों होरोभर बोचतें हरि राख्यो प्रंहलाद ॥२७॥ 
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क्न्द ब्रोटक 


पुनि भोर भये बहु तोप दगीं । 
इत उत्त धमाधम हॉन लगो ॥ 
छिपि भान गयो निस फेर भई। 
दुइं ओर भरोभकर लोचह मई ॥ 
पुनि ऊगत सूर भरत्य गयो । 
उनि साहि कहो रह्चि जाय लयो ॥ 
गज ग्यारह ऊ ट तुरड् घने । 
हनि लावत भी मजबूत मने ॥ 
घुनि कोनिय दौर दिलोसदलं । 
गढ़बल्लम पूरव ओर भल ॥ _ 
दस खेत. प्रमान रहे जबहों । 
बलिरामहछिं सूर कच्यो तबहों ॥ 
चढ़ि जाइ इन्हें दबटाइ भरे । 
बढ़ि आवतु हैं चदहु ओर खरे ॥ 
यह आयसु सिंह सुजान दिय' । 
उठियौ बलिराम हरपष्षि हिय' ॥ 
असवार भयो गढ़ते कढ़िय' । 
जिमि सिंह कवावन तें बढ़िय॑ ॥ 
तब छतर साल सन्‍्तोंष हुवो । 
अरू रास बलो असबार हुबों ॥ 
पुनि जोधह सिंह सवार हुवं ॥ 
गढ़ बरि रहांतिहिं अग्ग हुवं । 
अरू पाषर ह़॒ लक्तिमन्न महा। 
हुय हंकि धर्मंकिय जोर गहा ॥ 
सतअध सवारनु ले दबत्यो ॥ 


भपय्यो अति साहि दले लपयी॥ द 
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पार] छान्‍2॥॥(70४७ 


दस पांच बँदूक तहां घमकों । 

पुनि सांगह्टि सेल अस भूमकीं ॥ 
उतहक्ू सिरदार महामन को । 
किय आनि असोलनु को भनंको ॥ 
इततें बलिराम उठाइ हय।.. 
कर सेल घुमाइ हरोफ हय' ॥ 
उनहे असि भारिय रोस सन॑। 
बिचहो गचह्ि कोटिय सेलरन ॥ 
लाखि जोधह सिंह उठाइ परं। 
हिय सेल हबकिय मोर मंर॑ ॥ 

हयतें सु गिस्वी वच्त भुज्मि भरं। 
बलिराम दई एक तेग गरं॥- 

हनि तासु सिरे बलिराम बलो। - 
तिहिं से नहिं धाइय देतु भलो ॥ 
सबह्ो भट चोटनु देत भये। 

अपने अपने अरि बांट लये ॥ 

मरते परते भट साहि भज्जी | 

रन पाइ विजय भट सूर गजे॥ 
बलिराम फिस्मो ढिग सूरज कौ । 
सुबजाय बिजय रन तूरज कौ ॥२८॥ 


ढोहा 


ककछुक द्यौस बौते तहां आयी माधव भूप.। 
दस हजार असवार को साजे सेन अनप ॥२०॥ 
प्रथम गाजदोखां मिल्यो पुनि मनसूर सुजान । 

ब ३९५ नो 
मधुकर ने समभकाइ कें मनो सन्धि को ठान ॥३२०॥ 
तुम हम से वक साह्ि के हुकम बजावनहार । 
आ।पुस के अच्ंकार सो होतु दिलों स'हार ॥३१॥ 


-800॥ ॥ 


यों कह्ि कें आंमेरपति सब को दियो मिलाइ । 
साहि अचहन्मद सों दुहँ दोने बिदा केराइ ॥३२॥ 
चल्यो अवध के मुलक को दर कूचन मनस्तूर ॥ 
सूरजहू को सड्ः ले ब्रजको चले जरूर ॥३३॥ 
सिह जवाहर सों कज्चो होड़िल करह मुकास । 
स'ग तुमारे हम लखें श्रोत्रजेस यह काम्त ॥३४॥ 


कवित्त 


मदन के जोरहो सौं मदन कों साध्यो जिनि 
थलंन संभ।स्थो केलि जलके प्रवाह ते । 

घन के समान बड़े बन कों बिहारो सब 

जन को बिसारो सुधि तनके निब।ह तें। 
सूदन उछाह तें कहतु कवि राह ते 
सुचाइतेंई चाहतें प्रबट बैरो घाह तें। 
दिल्लोनरनाह गज ग्राह मनसर गो 
माधव ने आइ ज्यों छुड़ायो गजग्राह तें ॥३५॥ 


छनन्‍्द प्रवंगा 


सिह जवाहर सड्डः चल्यो कमठेसहू । 

आ।ए कासां तहां मिले बदनेस ह ॥ 

ले आए पुर दोघ कियो सनमान हैं । 
मधुकर नेह जताइ गयो निज थान है ॥३६॥ 


हरिगोत छन्द 


भूपाल पालक भूमिपति बदनेसनन्द सुजान हैं । 

जाने दिलोदल दक्विनो कोने महा कलिकान हैं ॥ 

ताकी चरित्र कछ॒क सूदन कच्चो छन्द बनाइ के 

किय सन्धि कूरम दुहुन को रचि अड्डः सप्तम आइ के ॥३७॥ 
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इति श्रोमन्महाराजकुमारजदुकुलावन्तस 
ओ सुजानसि'ह हेतवे कवि सूदन विरचिते 
सुजानचरिजत्रे दिल्लोविध्यंसनोनाम सप्तमो जड़ः ॥ 


0 
सम्पूणम्‌ । 
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संपति सुमेरु को कुबेर को जु पावे ताहि, 
तुरत लुटावत बिलंब उर धारे ना। 

कहे प्माकर सुहेम हय हाथिन के 
हलके हजारन के बितर बिचारे ना। 
गंजगजबकस मह्छोप रघुनाथराय, 

याह्चि गजधोखे कह्' काह् देइ डारे ना। 
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याह्ो डर गिरिजा गजानन को गोइ रहो, 
गिरि तें गरे तें निज गोदते' उतारे ना । 
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हिम्मतबहादुर विरदाबली । 
पद्माकर छत । 
बनगावका युद्द । 


हरिगोतिका 


करि खग्ग जग्गि उदग्ग अति 
अरिवग्ग आए उमड़ि के । 
गजघटन माहिं महाबलो 
घालत इषध्यारनि घुमड़ि के ॥ 
एथुरित्ति * नित्त सुबित्त दे 
जग जित्ति कित्ति अनूप को । 
. बर बरनिये बिरुदावलो 
हिन्मतबहादुर भूप को । 


क्न्द बविभंगो 


तहेँ दुईं दल उमड़े घन सम घुमड़े 
भुकि भुकि भुमड़े जोर भरे । 

तकि तंबल तमंके हिन्ममत हंके 

बोर बमंके रन उभरे ॥ 

बोलत रन करषा बाढ़त हरषा 
बाननबरषा होन लगो | 

उलक्वारत सेलें अरिगन ठेलें 

सोनन पेलें रारि जगो ॥ 

बन्दो जन बुल्ले रोसन खुज्ले 

डग डग डुल्ले कादर हैं । 


#. प6 टणरवुपकश्वे 6 एकणोव ७ ?ॉफाप, एज़ 8एंक8 छ९७)0॥- 
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धोंसाधुनि ग्ज्ज दुइं दिसि बज्ज 
सुनि धुनि लज्ज बादर हैं ॥ 
नोसान सुफहरे इत उत छहरें 
पावक लहरें सो लगतों । 
छवतो नकि नाका मनइ सलाका 
घुजा पताका नभ जगतों ॥ 
कढ़ि कोटनवारे बोर हंकारे 
न्यारे न्यारे अभिर परे । 
किरवानन भारें सुभट बिदारें 
2 5] 
नेकु न हार रोस भरे ॥ 
कानन लों तानें गह्चि कम्मान 
अरिन निसानें सिर घालें । 

पु २०.५ ०. 2५ 
सूधे अति पढें, मुच्छन ऐटें 

रथ आिढःओ 
भुजन उमेठ गह्डि ठालें ॥ 
अच्रोन को सकें * घालि न च॒कें 
पर ड हे 
ददकूक कूदि पर । 
+. ० ८ 

गह्चि गरदन पटकें नेकु न भटकें 
भुकि भूकि भटकें उमूँगभरे ॥ 
रन करत अड़ंगे सुभट उमंगे 
बेरिन 4० ५ 
बेरिन बंगे करि भपटे ! 
सोसन को टक्कर लेत उटकर 
घालत छक्क र लरि लपटें ॥ 
तह हत्याइत्यो मत्यामत्यो 
लब्यापत्यो मांचि रहो । 
कारटें कर कटकट विकट सुभट भटे 
का सों खंटपट जात कहो ॥. 
गह्ि कठिन कटारो पेलत न्यारो 
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रुधिरपनारो बमकि बहें | 

खंजर खिन खनकें ठेलत ठनकें 
तन सनि सनकें छिलगि रहें ॥ 
गछ्चि गह्टि पिसकर्ज मरमन गबजें * 
तकि तकि नबजें काटत हैं । 
कम्मर ते छूरे काटत पूरे 

रिपुतन रूरे छांटत हैं ॥ 

करि धंका धको हका हको 

ठक्का ठक्ो मुदित मचो । 

घनघोर घ॒मंडो हारि उमंडो 
किलकत चर्डो निरखि नचो ॥ 
एक गह्तनि नाले करि मुख लाले 
सुभट उताले घालत हैं । 

लोरत रिपुताले | आले आले 
रुधिरपनाले चालत हैं । 

भारत असि जुरिजे बोरन उर जे 
पुरजे पुरजे काटि करें। 
हथियारन सटे नेकु न हटें 
खलदलकूटें लपटि लरें ॥ 

तह ठुका टुको मुका मुक्को 

डुका डुको होन लगो । 

रन इका इकोो किकामिको 

फिका फिको जोर जगो ॥ 

काटत चिलता : हैं इमि असि बाहेैं 
तिनहिं सराहैं बोर बड़े । 

टुटें कटि क्रिलमैं रिपु रन बिलमें । 
सोचत दिल में खड़े खड़े ॥ 


# पुफालाए ॥$. 87688079]9॥6. 4 वैएशा0णा, (067४7) . 


38008 | 389 


ठालन के ढके लागत पक्के 

इत उत थक्के धरकत हैं । 

इक इक्कन टके बंधे कमके 

तनिन तमके तरकत हैं ॥ 

ललकत फिर लपटे छत्तिन चपटे 

करि अरि चपटे परत हैं। 

भट भुजन उखारत छिति पर डारत 
हँंसि इड़कारत हैरत हैं ॥ 

. ठोंकत भुजदण्डन उर्माड़ उदंडन 

प्रबल प्रचण्डन चाउ भरे । 

करि खलदलखण्डन बरिविहण्डन 

नोऊ खण्डन सुजस करे । 

दस्ताने करि करि धोरज धरि घरि 

जुद्ध उभरि भरि हंकत हैं । 

पेंठत दुरदन * में रोषित रन में 

नेकु न मन में संकत हैं । 

निकसो तहुँ खग्गें उमड़ि उमग्गें 

जगमग जग्गे दुइ दल में । 

भांतिन भांतिन को बहु जातिन को 

अरिपाँतिन को करि कलमें ॥ 

तहँ कढ़ो मगरबो *' अरिगन चरबो 

चापट करबो सो काटे । 

जगि जोर जुनब्बे फचहरत फब्बें 

सुण्डन गब्ब फरपाटे ॥ 

बिज्जल सो चमके घाइन घमकें 

तोखन तम॒कें बंदर को । 

+ बंदरो सु खग्गे जगमग जग्गे 

लपकत लग्गे नहिं बरको ॥ 


#. दिरद। 
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सोहें सुभ सुरतो घलत न मुरतो 
रनमें फ़ुरतो बोरन को । 

लोलम तलवारे भुकि भुकि भारें 
तकि तकि मारें धोरन को॥ 
गजकुम्भ बिदारें सुलहरदारें 

लक्त रनि धार बिधि विधि को । 
लखि लालूवारे रिपुगन होरें 
मोल बिचारें नवनिधि को ॥ 

तहं खूरोंसानो * जगको जानो 
घलें क्ृपानो चकचोंघें। 

* निब्बाजहुखानो दलनिधिखानो 
बिज्ज समानो रन कोंघ ॥ 
असिबर नादोटें घलत न लौटे 
मुण्डन मोटे काटि करें । 

बर मानासाहो * भटन दुवाहों 
मिलमनि वाहों नहीं भरें। _ 
सुभ समर सिरोहो जगमग जोहो 
निकसत सोहो नागिन सो । 
करकरो सुकत्तों तोखन तत्तो 
हनि रिपुछत्तों नहिं बिनसो ॥ 
गंजत गज दुरदा सच्चित बगुरदा 
गालिव गुरदा देखिपरे । 

तुरकन के तेगा तोरन तेगा 
सकल सखुवेगा रुधिर भरे ! 
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जग जगो जिहाजो मंजुल मांजो 
सूरत साजो सोभि रहो । 

दिपतो दरियाई दोनों घाई 

भटति चलाई अति उमहों ॥ 
तहंसुयलेमानो * अवरन सानो 
सहित निसानो घलन लगों। 

सु जुनेदहुखानो * पूरित पानो 
दिपति दिखानो जगाजगो । 

दोनो दिसि निसरो लषत न बिसरो 
मंजुल मिसरो * तरवारें। 

तन तोरन रुपतो गालिव गुपतो * 
भक भक भुपतो भुकि कारें ॥ 
हेरो जु हलब्बो | सुण्डन गब्बो 

$ सोस हलब्बो सो चमकें । 

तहँ करत भपडे बोर सुभटे 

चहं दिस पट्टे घम घमकें ॥ 

घालत अति चांड़े गह्धि गह्चि गाड़े 
रिपुसिर भांड़े से जु हरें । 

करि करि चित चोपें रन पग रोपें 
धरि धरि धोपें धुम करें ॥ 

जिनने अति भारे बख्तर फारे 
दलनि दुधारे बहु निकसे । 

तहं सु बरदभानो * खड़ग  पिहानो 
हर बरदानो हेरि हंसे ॥ 

चरबो जिन चाबो दबहि न दाबो 
दिपति दुताबो * देखि परें। 


के. दिा68 0एा 8छ़07१5. 
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मुरि मुरत कहना उत्तम ऊना * 
सबतें दूना काट करें ॥ 

कोलत जे काचे रन में नाचें 

सुदम तमाचें ओप घरें । 

रंजित रनभूमो सुषड़ग रूमसो 7 
रिपुसिर तूमी सो कतरे ॥ 
असिवर अंगरेजें * घलि घलि तैजे 
अरिगन भेजें सुरपुर को । 

लखि फरु कसाहो | बोरन बाहो 
खल भजि जांहो दुर दुर को ॥ 
रिपु कलन भककोरें मुख नहिं मोरे 
बख़तर तोरें तकब्बरों  । 

इक एकन मारें धरि ललकारें 
गह्चि तरवारें अकब्बरो | ॥ 


. इमि बह तरवारें काढ़ि अपारें 


सुचित बिचारें नह आवें। 
तिनके बहु खनके मकिलमन भनके 
ठनकत ठनके तन तावें ॥ 
! बकचकें चलावें दुइ दिसि धावें 
हयन कुदावें फूल भरे । 
पक ३५७ 

गजदन्त उपाटे होदा कारें 
बांधि सपाटे अति उभरे ॥ 
हत्थिन सो हत्यो मत्यामत्यो 
रारि अकत्योकरन लगे। 

रो | री 
जच्च़ोरन घालें सुण्ड उछालें 
बांधत फालें फर उम्रगे ॥ 


जज अफीम 
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गह्ि गच्धि हय भूटकें दिधि दिसि फटकें 

+ ह्हिं ्् 
भू पर पटक नहिं लटक। 
पायन सों पोसें अरिगन मोसें 

बे ८5॥ नहिं ९५ 
जमसे दोसें नहिं भटके ॥ 
प्रति गजन उठेलें दन्‍्तनि ठेलें 
पे रा +« 
हइ भट भेलंं जोर करें। 
जुत्थन सों जुटे नेकु न छूटे ॥ 
फिर फिर छूटे फेर लरें। 
करि करि इमिटकर हटत न थक्कर 
तन तकि तकर तोरत हैं । 
मारे रनगुण्डन भाले भ्ुण्डन 
तऊ' न सुण्डन मोरत हैं ॥ 
रा छ ५ 

इमि कुच्चर लपट दुइ दल दपट 
भुकि भुकि भापटें मूंमत हैं । 
अरिपटल पटासे फारत खासे 
सुघन घटासे घूमत हैं ॥ 
तह्ँ अर्जुन बका करि करि हंका 
दुरद निसंका हलत हैं । 
बंठों जु किलायें, मुच्छन तायें 
रन कबि छाये फुलत हैं ॥ 
भारत इथियारन मारत वारन 
तन तरवारन लगत हंसें । 
परत भालन को सरजालनं को 
असि घालन को धमकि धरे ॥ 
तह मचो हकाहक भई जकाजक 
छिनक थकाथक होइ रहो । 
तब रूप अनूपगिरि सुभटसिन्धु तिरि _ 
अर्जुन सों भिरि षड़ग गहो। 
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हय दाबि कँघेया सुभिर कंघेया 
सुगज कँधघया पर पहुंचों। 

भारत तरवारें तकि तकि मारें 

प्रवल पमारें गह्दि कहुँचो ॥ 

पटक्यों गजपर तें उमड़ि उभरतें 
अरि सिर धरतें काटि लियो। 
रिपुरुण्ड धरा को अरपत ताको 
हरकत हरा को मुण्ड दियो ॥ 

लहि अजुनमत्या गिरिजानत्था 

अमित अकत्या नचत भयो । 

डमस डमरु वजाबे बिरदनि गावे 

भूल नचावें छबिन छयो ॥ 

किल किलकत चण्ड़ो लह्ति निज छण्षड़ो 
उमड़ि उमंडो हरषति है। 

सड्डः ले बेतालनि दे ढे तालनि। 
मज्जाजालनि करषति है। 

जुग्गनिन जमातो हिय हरषातीं 

षद षद खातो मांसन कों । 

रुधिरन सों भरि भरि खप्प र धरि धरि 
नचतो करि करि हासन को ॥ 

बज्जत जय डंका गज्जत बड्चग 

भज्जत लद्ढग लों अरिगे। 

मन मानि अतंका करि सत सह्डंग 
सिन्धु सपड्डत तरि तरिगे ॥ 

रुप करि इमि रारनि लरि तरवारिन 
मारि पमारनि फते लई । 

लूटे बहु हय गय देत खलनि भय 
जगमें जय जय सुधुनि भई्द ॥ 
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क््प्प 
जय जय जय घुनि धन्य धन्य 
गज्जिय छिति छज्जिय । 
फचहरत सुजस निसान मान 
जय दुन्दुभि बज्जिय ॥ 
सोभहिं सुभट सपूल खाइ 
तन घाइ अतुल्ले । 
बिमल वसन्तहि पाड़ मसनहें 
कल किंसुक फुल्ले ॥ 


तह पदसाकर कबि बरनि इूमि 


रनउमड़्' सफजड्' किय । 
न्पसनि अनुपगिरि भ्रूप जह 
सुखसमूचह सुफतूह लिय ॥ 


हरिगोतिका 


सुभ सुखसम्गूच् फतूचह लिय 
हिय मच्छु मोदन सों भरे । 
कालो कपालो निस दिना 
नित रृपति को रक्षा करे। 
५थरित्त नित्त सुबित्त दे जग 
जित्ति कित्ति अनुप को । 

वर बरनिये बिरदावलो 
हिन्मतबहादुर भ्रूप को ॥ 


इति। 
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